राष्टर-निमोता 
तिलक 


` ऋ शनो क्म ३५. 
एकः विचार 


ठ्न स्म वुं के अयषृद्ध प ना नल पे समक्न] 
शते कूपाः संग भमा कौ म्व नोकमान्य भी 
.. {कौ जोषनौ. मारपरत परी; कुत ख अनी 
` श्ावदयक उह्लसनोप्र पात न्नि्ठदेह, यारी, 
¢ ४ स्थ वडिति श्री नमश कक्कर कौ ष्वा, 
व) नीवनो, तीन अष्टौ बट पनिका्थौ मे कपा, 
णय मे वहतं सी अनःवश्यक दाति कि हैँ; उनको प 
नक ठक उव कतः द! सब समह "यानेवन सन्म अतसि, 
#. वचन वर्मे ` सोञस काथोन भदेश का क्षार 

} ": दीक ठौ पातनं किया है! 
५" १--4. 
डा० मगावानदास 
मारत 
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भूमिका 


तिलक नवीन भारत के महान र्ट निर्माभ्ो मे है, यहु 
कटने से उनश्ि मदत फा पना नरह लगता | १८५७ कै जाद्‌ 
सरत के शष्टरीय गगन भे जो सदसे बडे पुरुष आति ई उनमें 
गधी जी के साथ साथ तिलक क काम लिया जाणा) गधी मै 
मारत ी स्वरवरताके लिएदेश का महान प्थमदद्ेन किया 
च्रौर भारत को सवदैव हुए अपनी श्लों से देखा ¦ श्रमी द्वाल 
दीम वद हमारी शंखो से श्चोभल हुए । उने काथ हमारी 
समति मे बिल्कुल तश्ञ ह; जब कि हिलक को हमारे बीश्वसे 
गये सादे पीन दराष्दियोँ दहो दही) इमे सव कार्णोसे 
क्तिनि द्यी लोग गधी जी के सामने तिलक के कार्‌ के महुतत्वको 
न सममः पये, लेकिन इतिहास एसी गलती महीं कर सकता 
२०६ मेँ दोनों ही के महान्‌ कार्यो का निष्पत्त मूल्याकरन दोगा, 
यस समय यह्‌ कहना सुदिकल ह जायगा कि दोनो मे किसकाः 
काम अडाहै) 
श्समे शक ही किः जिस च्रहिसा श्रौर सत्याप्रह का सार 
सकर गोभी जी ने आरत कौ सुह्तिका महान संयम्‌ षडा ऽसं 
फे लिये यही रास्ता सबसे उपयुक्त था! श्रेरो ने उसे दवान 


# 1 


चाहा शरीरः किवनी दी गार पशुवरल्त फो भयोग प्य तो भी संसार्‌ 
की मादबता का उनको बहुत मयथाश्चौर ऊलिर्योवरालामरा 
बलिया छे अशक्य को ङ्कोड़ कर उन्हुं खु सेशे की शटूत 
कम हिम्मत हृ } गी जी मे जन्तको उठाया, इर्‌ ग 
भारतीय के हृदय म चेतना पैदा की, युक्ति युद्ध मे सेकडो- 
कारो दीं लायो नर नारी शामिक्ञ हुए । जन शकि क मद्र 
को तिलक मानते ये । उन्मि चरपते भारस्मिक राजनैतिक 
बन से ही इस महाशक्ति को उदवुद्धकरनेकी कोशिश की; 
यदि गी जी को इसमे उनसे मी अधिक्‌ सफलता प्राप्र ह 
तँ उसका कारण यह्‌ था छि तिलक नीव डालने चलि भे रौर 


गधी जीको उस नीति पर इमास्त खङ्म करने का शषसर्‌ 
मिला) 


अर्स श्रौर सत्याग्रह का श्रपने स्थान पर कड़ा महत्त दै 
श्मौर शन दोनो साधर्नो कार्गोधौ जीने वडी दकता के साथ 
उपयोग फछिया । पर यद्‌ कना वास्तविकता का अलाध करना है 
कि फेवल शअर्हिंसा छोर सत्याग्रह के कारणः दी अमेश्न भारत 
छोड़ कर चले गट । मेक मारत के सेनिक बल से भी मवभीत्‌ 
होने लगे ¦ प्रथम चिद्रबनयुद्ध मे भारतीय सेनामेंदेशष्ी 
स्वत्रता के माव बहुत कम या नदीसे थे) महदायुद्ध के खमाप्र 
ह्येते ही शरस्य च प्रचेड ध्रान्दोन दिङ्‌ भया भीर मारतीय 
मी इसके . मभाव मँ आये भिना सदी रै) १९३० मे 
पेशावर मै यदनालो सेनि ने श्रमे ऊ हुकेम परं अपने 


स 


देश भादयों के उपर गोली चलनि से इन्कार कर दिया ¦ अ्र॑मेसो 
मे माना कि १८४७ के चाद यड पहला मौका था, जघ कि 
मारतीय सेना ने अपने अ्रफसर्यो की आज्ञा नदीं मानी । बहुत से 
सैनिक चाहते ये, करि अपनी बन्दूकों को उपयोग अंभो ॐ 
खिलाफ इस्तेमाल करं ¦ लेकिन उनके मेता गोँधी जी से प्रमावित 
भे श्नोर यदभी जानतेथे कि एकर फलतः यदि हथियार का 
इस्तेमाल भी कर तो उसे सफलता नदी सि्ञेगी । 


१६३० मे पेशावर में गद्दाली सेनि ने निर्मीकता च्रौर 
खदेशच भरेम का परिचय दिया सके सिये देश उन्दे सदा स्मरण 
रक्खेगा । लेन उने इस कायं का प्रमाच केबल पेशावर ख 
१६३० तक सीमित नहीं र्या । अन्य भारतीय सेनाश्रे श्रौर 
सेलिकों के सामने गद्बालियों ने एक उञ्स्वल आदश रक्खा । 
दवितीय विद्व युद्ध मे सेनिक इस आदश से प्रेरित हए थे । 
इटली में युद्ध बन्दर चने भारतीय सैनिकों के सन मे यदृषाली 
रेनिक्को की कर्बानिर्यो ने प्रेरण दी । चब मारतीय सेना मं केषल 
सिपाही नद्य थे , बर्कि काफी संख्या मे अफसर भी थे। सैनिक 
रौर अफसर दोनों अपने देशत की युक्ति के लिये स्वेतरह्‌की 
क्र्मानी करने के लिये तैयार थे । इसके बाद्‌ नेताजी जर्मनी से 
पूर्वां रणे भे पचे श्रौर उन्द युद्ध बन्दी बने मारतीय 
सैनिकै की श्राज्ञाद्‌ हिन्द सेना संगठित करने मे बडी सफलता 
मिली। 


लोकमान्य अंघाधुंय बल प्रयोग को सदी राजनीति नीं 


घु 

मन्वे भे सैङ्गिन सैनिक षल के मृत को शनी तरह से 
समन्ते ये 1 वह यह्‌ मी नष्ट पसन्द करते कि बिना पूरी कैरी 
अरप कुड वनि अन्ति दयिते का श्रेभेलो क खिलाफ 
दुस्तेमषत करं । ग्दवाली सैनिके की बगावत याम्रेता जी का 
प्राज्य हिन्द फो छा संपसुन्‌ तिलकं की परम्परया या 
गढ़वाली सँततिरकौ ॐ जेता तिलकं से अपरसिचित चटी थे यदपि 
उन्न तिलक युग के बाद्‌ होश संभाल था! नेताजी तो तिलक 
के विचासें से भरभाविते धे । 


मारतीय-नव सैनिर्को ने श्रमेजो के खिलाफ सुल्लम-सुल्ल। 
विद्रोह करक दिखा दिया कि श्रव भारतीय सैनिक श्रपने देश 
रीर उसको श्राज्रादीकेल्ियेमीमरस्क्तेदहै! अ्ेजोके 
लिये यह्‌ सवसे बड़ी चिन्ता की जात थी । प्रायः स्तौ क्प पहले 
मक्सिने भविष्य वाणीकीथीकि जिन दथियारोको क्रम्रेज 
मारतीयोकेदाथमेदेरहे ष ज्रोर उमके इस्तेमाल का जो 
ज्ञान उन मिल रहा है उसे एक दिन श्रपनी श्राजादी क जिए 
इस्तेमाल करगे । द्वितीय विद्व युद्धम शरभे जो ने मजूर किया 
कि भारतीयों के लिये सेना क समी दरवाजे खोलदे ¦ इस 
तरह हमारे नौजवानों क संख्या श्रौर बल मे कम ही सही, 
लेकिन श्राधुनिक ठेग की सेनादैयार दो गह्थी। यह देशकी 
श्ाङ्ञादी ढे लिये अ्रपने हथियार श्रौर बल क्रा उपयोग करने 
तिल्षक के पथ पर चलने वलि थे 1 इसरे लिये यह्‌ कद्ना गलत 
होगा फि तिल के उछ जाने के साथ उनका दिखलाया मामे 


खत्म ष्टो यया] 


यष्ट तो कने की जरूरत ष्ट) नही कि तिलक बहते दूरदर्शी 
राजनीतिक श्रौ राष्ट नायकं थे । उन्दने सिप देश फे सामने 
मागै दिखलाति का ही कोम नह किया बल्कि अगे श्मनि बाली 
पीदी को स्वयं सोचकर टेदे मेदे रास्तों मे से च्रपने लिये उचित 
पथ्‌ खोज निकालने का पाट पाया । बेह्‌ श्रद्धालु मक्त नहींधे 
चल्कि युद्धि च्रौर श्रनुभवे के जबरदस्त प्चपातीथे | तिलक के 
सुरै को ष्ट कै जीवन के अनेक तत्रो मँ हम उपयोगी पाते हं । 
श्रपने समय की हर एक राजनीतिक श्रीर्‌ दसस सष्ट्रीय महत्त 
की वातो को वह्‌ वड गम्भीरता से सोच सकते थे । 


नर पीट अमी दाल की सफलतार््यो के कारण दिलक को, 
तिलक के महतत्र को पृरी तरह सेजान नदीं पाती क्छ 
ममते है कि वह्‌ दूर किसी प्राचीन काल के जगमगाते नक्त 
ये, दुसरे उन्दं महाराष्ट्र का सदान नेता बनाना चादते है, 
त्ेकिन तिलक किसी एक प्रदेश दे नेता नरह थे ¦ उनके जीवन मे 
सारे भारत ने उन्द अपना मान नेता सानाथा 1 दूर ॐ नक्र 
की बात की सत्यता तो तव मालूम होगी जव दूसरे नेता भी काल 
ञैहम सेउतनेदही दूर दह्ये जर््गे। 

हिन्दी म छोटी मोरी तिलक की जीवनि ह, पर यहं 
खरकने बाली बात थी कि कोई अच्छी श्मौर विस्तृत जीघनः 
हिन्दी मं मर्दी लिखी मर थी । श्री कृपाशंकर जी शर्मा ने श्रपने 
इस प्रयत्न से हिन्दी के एक यड खभवे को दूर्‌ किया 


# 


दस जीवनी के हिटने मे उन्हैते काष्टी परिम किय 
च्रोर लोकमान्य के जीवन के सम्बन्ध की श्चप्रोडी श्रौर भराटी 
सामप्री का श्नच्छी तरह उपयोग क्रिया एसी सुन्दर रोर 
श्रावेदयक्‌ पुस्तक लिखने क लिये दमे लेखक क] कृतञ्च होना 
चाहिये ¦ २ 
प्रयाग राहुल साछृत्यीयस 
> १२-५ 
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अन्तिम समय 


हमरे रष्टनिर्माता तिलक थे, राष्टर-पिता गांधी थे चौर 
राष्ट्-उन्नायक नेद्‌ है । भविष्य में इतिदहासकार जब सम्‌ १६०० 
से १६६० का संशोधित संस्करण लिखने देठेगा तन इनका यष्टी 
रूप निषरेगा } तिलक ने राषटरको चेतना दी, स्फूतिं दी; गांधी 
ते लल दिया, संचल्त दिया; श्रीर्‌ नेहरू ने ्दीग ष 
उन्नति की सीद दी | 


हर देश में राष्टरयत्म के उदय दने का पना समथ रदा 
हैः, प्रथम रश्रीय-किरण्‌ के फटने का ्रल्ग श्रलग समय रहा 
हैः । पर यह राष्टरीय-किरण पटी छवरय है । कदी जल्दी, कह 
देर में| रूस मे तैनिन, श्रमरीका मे लिंकन, प्रौर भारत में 
चिल्लक का उदय इस चिर-पुरात्तन राष्ट्रीय-क्षिरण का नवीनतम 
इपिदाख इ । 


१ शष्ट मिर्माता निक 


तिक मथने गरेर ॐ लि षेदः र ये शपते देशयामि 
फ शिति परु मुष्का उनि स्स दिवा, उनकी रना ओ श्रपते 
सुत कीश छान्त दी, उनके प्क विवासं क वैर कलने क॑ 
अमोत क्ती उ कष लोशन्न्य धत भव | लो षमर्‌ पर एरनक्की द्मफार 


शद्धा थी, श्र दिदगास्र धा १ साश्ास्यवाद्‌ फे विरुदः उन्दनि 
संकमत का शस्त उठाया । सोभरे दए जनमत को जमाशरा । इस 


शस्त्र ॐ सामरे , इस श्षयारी फे सामने तनिरेन का खूनी द्याथ 
उठा फा उठा रष गया) न्याय कौ दुहा देने बलि निरेनसे 
इन््ते स्फ्रय मोगा ¡ चिरेन रेन्याय से निदेन को अपराधी 
सिद्ध करिया ! लिदेन की जनता को, भारतं की जनता को इन्देनि 
न्थाय्राधीश के पदं पर बैठाकर इस श्रपराधी केलिये सन्ञा 
मोगी । म्बाय सप्से कोपने लगा । ्आजस्याय की आर्मा पर 
चोट हुई थी। तिलक ने कदा--“मारतवासी स्वराज्य केवल 
श्मपतने लामके तिथि नदींरमोग रहे, वरन निटिश साग्राज्यके 
लाथ केलिये भी)" 


सन्‌ १६२० मे तिलक की स्याति त्रश कोद्र चुकी थी) 
नये च्रौर पुराने विचार वाले, गरम अर नर्म दल बाले, युक 
चीर बुद्ध, वह सत्क डपर छा भये थे । सम्पृसे भारत उनके रंग 
भँरेग चु था। सन्‌ १८६ में इ्दोनि स्वराञ्यकाजो नारा 
लयाया था , १६०६ कौ कप्रेख भें चौर मारत सरकारे के १९.१६ 
फ एक्ट मे उसकी प्रतिध्वनि सुयाई पडी । इस तरह कामे 


मसे ११ व्रं पीठे थी । 
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२३ जुलाई सम्‌ १६२० को तिलक की क वीं वषेगांड पड़ी । 
देश के कोने कोने से बधाई क सदेश आने लगे ! तार श्नौर पत्र 
की स्मार दये गई । तिलक के घर अकर लोगो ने उनके प्रति 
अपनी श्रद्धा श्नौर सस्पान प्रक्र करिया । उन्दं एक लाख रुपये 
की जैलीमर को गई । इस ्रवसर पर तिलक नेजो भापस 
दिया उसमे उनके पिदधे ४० वर्षो का संघपै यून र्या था। 
उनकी यातना की, उनकी पीड्ाके वैभव की कहानी प्रतिध्वनित 
हे रही थी । उन्होने कदय -*प्मेरे मन मे इस अपिक्ताकरत आनंद 
की घद्धिर्यो कौ स्ति न्ह जागती है बरन जीदन के तूफान प्रर 
यातना के दशय सामने अते दै} 


सह अमी मलेरिया सेञ्ठेथे किएक दिन बम्बर के समुद्र 
तट पर हवा खाने चले गये । ठंड लग गई शरीर बुखार ने 
पकड़ ल्लिया | २६ जुलाई को बह साधारण बुर निमोनिया 
मे परिखित दौ गया । ऋूर-कालि उनसे ओंख भिचौनी खेलने 
लगा! देश-विदेश के समाचार पत्रो सें प्रकाशित हृश्रा कि 
तिलक्छ का जीवन संकट मे है! पर तिलक को पने उपर 
विरवास था 1 वह्‌ कहने लगे फि अभी पोच वरै कतो मं मरता 
नहीं । उन्हं राशा थी किव इसे बुखार की बदृती-लर करो 
खे गे । पुत्र देखने श्राया त्तौ उससे बोले कि यह्‌ तुम्हारे य्ह 
श्राने का बहाना है । लङ्क्रियो से बोले-पिता के घर से 
इतना सोह ठीक नरह । बुधवार रे जलाद्‌ को उनद्धौ दशा 
कु सुधरती सी साल पडी, परन्तु फिर जो बेदोशी श्रातो 
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शनिवार ३१ जुलाहे तक दोश न्दी चाया । उसी रात सट दक्ष 
जे एकाएक दृषास की यि संद खी केने लगी चौर 
१२ बज कर ४० मिनट पर उरन्नि इस नद्वरशरीर 
का स्याम किया } सहात्सा गाश्री तिलक के पाक्त वरर 
्रैठे रहे, पर बह उसको न वद्धा सके । देश म अगह 
जगह पर लोग पूना कर रहे ये, पाट कर रहै थे-प्र बहु उनके 
म बना सक्र | सरदार गृह काकोना कोना दशैकोसे भरा 
हमा था › पर उन सब के देते देखते लोकमान्य के माण-पखेरू 
उड्‌ गये । मानव विवश था । याष्टरीयता विकल थौ । मनुष्य इस) 
खीमाक्रो नही ल्प पाया थाः) युगो से वदं इस दीवार पर 
श्मपना सिर पटक रहा है, पर को ठार भिका दी नद| 

य दुखद समाचार गिरे हृ पानी की तरह फैल गवा; 
छर पैलता द्यी गया । न्तरदार गृह के चायो अर ला सादरम 
ष्कतित हो गये ¡ मूलाधार चर्पा हो रदी थी. पर लर्ण क। 
भमीड कसनदहतीथी। 

कितो ने उपवास च्या, कित्तनो ने गर्थना की! द्ितिन 
ही उ मदापुरय के अतिभ दशन ॐ लिये ललायित ह उठे । 
तः तिलक का शव ष्क ठेते स्थान पर सक्खा मया जिससे 
वेदे सब को दिखाई पड़मे लगा! 

पूना-निवासी सस्मर की संख्याम रोते हृष्‌ जसे ये वैसे 
की चल ण्डे! पून से अनक नदं गाह्य कोडनी पहर । न 
चाहते हृ भी सर्र को यद्‌ स मरन्थ करना पड़ा । जीते 
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जी विलं ने सर्कार ऊ घुटमे तोड़ दिये थे, सरमे पर--उन की 
स्याति देखकर-- सरवर का दम घुटने लगा 1 तिहकं मर कर 
विजयी हुए थे ! चाज सर्कार को अपनी पराज्य श अनुभव 
होर्द्ाश्वा! ाजसरकार को पेषालग र्हा था जसे ॐच 
पहा पर्‌ स उन्दरँ किसने नीचे उक्ल दियाष््) पूरे बम्ब 
श्र मे हडताल हो गई थी! समी शोकमुद्रामें वैठे हुये) 
अजं दंड्नाज्ञ कर के, कारोवार बन्द्‌ कर्‌ के लोगों को अनायास 
प्क ना सामे दिखाई पड । श्ाज उनको मालुम हृत्या कि यदि 
वह्‌ सव्र अपना अयना काम अन्द्‌ करदं, हडताल कररदै--तो 
ससार कुक दी दिनो ण्डी दहो जायगी । श्रज उन्हे एक 
श्नमोच शलसत्र मित्त गया धा जिसे अगि च्ल कर गांघीने हाथ 
से लिया शौर सरकार के छुक्र प्दिये । 
सरदारगृह कै चारो शरोर पार जन क्ष्या उमड़ आ । 
महात्मा गावी, खापरडे, लाला लाजपतराय ननोर डा? युजे 
अहि मेना बरौँ पहले से दी उपरिथिनि ये । कुं ही देर मे तिलक 
छे पुत्र दौर सगे-संबन्धो नी वद्य खा गये 1 जवाहरलाल ने 
उसी दिन स्वरे गांधी के सस्यागृद मे मात हने चम्बई पहुचे 
धरे, पर श्रव बह गंधरीद्धे साथ लोकमान्य की रादयान्नामें ग 
हेरे सिल्क के पुत्र तथाश्चम्य संवरधियो ने अर्थम 
कंधा लगाया । । चित्त-पावन ऋषयस कीचर्थी मे कधा देने के 
सिये जब गंदीजी से क्रिसी मै उर्दू रका। पे पछ सण 
र प्रौर कदटा--“जनरादि सेवषएटकी जादन्पोछठ नद्य हीः 
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खनः टोकने वालः दुका कर रह्‌ गया! गाीजीने भी 
र्थी कषे प्रर उछ ! सौलाना शौकत धरली, सरला देवी, 
तथा लाल्ला लाजयपतगय जुदस के साथ घीरे धीरे चल र 
ये ! शव छ साय पचास यजन-पंखल्ली गति हुए चक्ष री धीं! 
'सोकमान्य फी जयः के नारे से आकाश हिलसे जगा 1 
सायंकाल छः बने र्थ कौपारी षर पहु्वी । चोपारी सें 
शब के जलने का यह्‌ पहला श्रवसर था) चंदन की चिता 
सिथर थी} उन का शब उस पर र्क्खा गया } शन के साथ जो 
ज्जलुस चला था वह डद मील लम्बा था उसमे दौ लाख 
अद्मी थे। शव पद्मासन कौ भद्रा मे रक्खा गया चौर चरीं 
चरर से पूर्प्से ठक दिया गया जमी उनके धुत दाह 
संस्कार केरते को श्रागे नदे उसी समय ^तिलकं महाराज की 
जयः से श्राकाश गूज उठा । इदन्तर लाला लाजपतराय ने ए 
महत्य पृं मापण दिया । चाग में लप उ्टी ऋौर्‌ तिलक का 
शरीर पच भूतो मे मिले शया। लोग एक दृसरे से पर्दे 
ये-- “व तिलके क वाद्‌ भारत क नेदृख कौन करेगा ञी 
डच लप की रोशनी चारो श्रोर फैल गर्द, पर सोणो की 
रँ के साम्ने श्रमी यधेयाहीथा। 
तिक्लक की मूस्यु पर धी जी अनायास गोल उठे--“मेरा 
सेबसे मज्नवूत सहारा टूट गया 1" २६ जुलाई सन्‌ १६.२० को तिक 
मे यह श्चंतिम शच्थ छदे थे-“जब तक स्वराभ्य मंद मिलता, 
भरतवषे की उन्नति गहं हो सकती । बु हमारे जीवित्ते रने 
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कै लिः आवय है" । विलक की मृत्यु पर राष्ट को संबोधित 
करते हुए, गंध जी ने चंग इरिडिया' सें लिखाः-- 


“श्लोकमान्य तिलक आज हमारे बीच नहँ है! बद नहीं 
है यड्‌ धिदा करना ही कठिन है। चहु जनताकेषेसे 
श्ाबरयक अङ्ग वन गयेये । हमारे युग के किसी व्यक्ति का 
हतन प्रभाव नही था जितना कि लोकमान्य का। सस्नौ 
देश बासी उनमें व्साधारण सक्ति रखते थे । बद अपने रष 
के निरये आराध्य देव हो शये थे । उजका वाक्य उनके लिये 
वेद षाक्य हो गय! था! मवुष्यमेजोसूरमाथा आज मूमि 
सात हो गया 1 सिह साद्‌ राज विलीन दै गया) 


लोकमान्य के समान स्वराव्य का मंत्र किसीने भी इषव 
लगन श्रौर दावे क साथ वहीं सिखाया था । देशबासिर्यो को 
इसी लिए उन पर अटूट श्रद्धा थी । उनका साहस चदमनीय 
रहा । बक घोर श्राशा वादी थे ¦ श्षपने जीवन काल मेँ ही स्वराव्य 
को पृण व्यवस्थित रूप मे देखने की श्राशा रखते थे ! इसमें 
सफलता नहीं मिली ते इस मे उनका दोष नहीं था। अवद्य 
ही वह स्वराञ्य को क वषे पहले हमारे जिकर ते आये 1 हम 
लोग जो अव पीडि रह गये है, यह्‌ उनका उत्तर-दायितख है कि 
दुराने उत्सा रे साथ कम से कम समयमे इस उदेद्यकी 
पिं करं । 

जल्ोकमान्य नौकस्शादी के कठोर शत्रं थे, परन्तु इसका चथ यह्‌ 
नदी दै कि वद्‌ शत्रो श्रथचाँमेङी राच्य से धृणा करते थे। 


= राष्ट मोवा तिज्लक 


सँ म्र को चिताये देता हू कि वह्‌ उन्दं अपना शन समभने 
की सूल न करं! 


सुरे पिद्यलञे कोमेस कै श्रधिवेशन पर हिन्दी के राषटरमाषा 
होने क सम्बन्ध मँ उनका दिया हुखा विद्रत्तापूरौ आशुभापण 
सुनने का सौमाग्य प्राप्त हुआ । बह अभी कतरे पंडाल से श्राय 
हमै थे। दिन्दी पर उस शान्त तथा मधुर भार को सुनकर 
कितन श्रामन्द्‌ सिला ¦ अपने इस भाषण सें उन्मि ग्रे की 
माषा सम्बन्धी नीति की मुक्त कुण्ठ से प्रशंसा की थी! पनी 
हग यात्रामे चिटिश लोक्‌ तज पर उर श्रद्धा हो उठी, यद्यपि 
श्रे डी न्याय का उन्हे कटु अनुभव धा": मैँउस सव का 
वंन इसलिए नहीं कर रहा हं कि उनसे सष्टमत हमे सहमत 
नह हू-पर यह दिखाने के लिये किडन् अमे छेम्रिर््रेष 
न्य था} किन्तु उन भारत की अथवा मारतीय साम्राज्य की 
चिम्न स्थिति श्रसहनीय थी । वह ठो भारत को विलम्ब बरावर 
की श्रेणी मे देखना चाहते थे, क्यो कि वह्‌ उसका जन्य सिद्ध 
अधिकार है|" 


लोकमान्य के निधन पर मारत के कोने कोने म शोके समार 
हुई । पूना सुना दिखा पड़ रहा था} उसका प्रनमोल दीरा उससे 
किमे गया था! ४ अगर को पूना मे लोकमान्य के पुल श्राय) 
स्टेशन पर पार जन समूह था । चिलक भहारान की जय से 
श्रकाश गिरा डरा था) तिलकके घर्‌ आने के भाद्‌ इन 
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पलो का विमान निकला । यह विसान पूरे नगर में घुमा । जँ 
जहाँ यह विमान गया लोगो ने अपने सिर से टोपियौँ उतारलीं । 
सरकारी कमेचारी चौर भम्र ने भी श्रपनी अपनी रोपी उत्तार 
लौ। श्राजे देश फानिधनद्येभयाथा। सकी टोपी नीचे गिर 
गह्‌ थी 


डा० एम एस अश ने लिखा धा--“ तिलक की अत्यष्टि 
क्रिया पर गांधी ने केवले उनकी अर्थी को दी अपने को पर 
नहीं लिया वरन उनके छोड हुए राजगेतिक नेक का भार भी 
उनहेने संभाला । ओर कितनी महानता से उन्दने यह्‌ कायं प्या ! 
दोनों के काये करने के साधन, काये करने की प्रणाल्ली भिन्नथी 
पर उनके उद्‌ दय मे पूरी तरह से साम्य था। ओर दोनों का 
च्धार एक था-जनता के ओंपू, जो ओौर मोगती भौ, कद 
श्नौर मंगती थी 1” (१२-२-१६५५ के मराठा से) 

इतिहास को पुनरावृत्ति प्रसिद्ध है। गाधी ने जो शब्द 
पिलके के निधन पर कहेथे, वैते दी बहुत ङक 
शब्द नेहरू ने मापी के निधनेपर कैः! गाधीने जो शब्द्‌ 
तिलक के निधन पर्‌ कहे थे उनमें से कुड शब्द गाथी क 
अपने जीवन ओ चरितां हुए] तिलक की धृणा का पाच 
चरमे कभी नथा। तिलके को जनता शपना आयध्य देवं 
समती थी तिलक के शब्द्‌ जनता के लिये नियम्‌ थे, कानूमं 
ञे ¦ गांधी के किमे यह सच बति पृणँ रूप से चरिताथ॑यथी। 
तिलक की पर्दी मे द्येना सोणो ॐ ल्लिये भैरव की वात थी, 


१० साष्ट निर्माता विलस 


मौलाना शौकतत अली ने उनेकी गस्य क चाद कदा या--“ईसके 
पहले कि मेँ कड ष्ट मे श्यी बार यद फिर कनः बाहा 
हु कि ञुहम्मद श्रली श्रौर भेश्वर मो तिलक की गर्खके 
छ्न्तमेतं दर 

लोकमान्य लोकधियये ¦ लोग उन पर जान दते ये ।बिटरूल 
साई परेल जैसे महान नेता की त्रतिस इच्छा यह्‌ थी कि देदाव्रस्मन 
होमे पर उदस्षं कपास उछी स्थान पर्‌ दहु संस्र छिया 
जाये ज्यो कि लोकमान्य का शरीर पंचभूततो मँ मिला था । केसी 
विलक्ष शसिलाषा थौ} उनके साथी मर्‌ कर भी उनके साध 
की रहना चाहते ये } 

तिल्लक कै नाम पर सहस्रो स्मारक देश भरम उरु मयेद | 
स्कूल, कालेज, सङ्क, नगर शमादि । अप्रेल सन्‌ १६२१ से जून 
सन्‌ १६२१ तक गांधी गवि सविर, नर्‌ नगरमे तिलक की स्मृति 
रखने श लिये गये । उन्हौने क्ा-- “वास्तव मे यदि क्सीर 
जीवने का स्मारक रखना है तो उसके जीवन छ ष्येय को पूरा 
करना दै । वास्त मे यदि दमे बाल गंगाधर हिल्क का.स्मारक 
रखन्प दै - जिसने मारत लोकमान्य कद कर्‌ प्रसन्न्‌ होता था 
च्रर्‌ षता है तो स्वराज्य ङी स्थापनो कीजिये, तमी सदा 
लिये उनकी याद बनी रष्ेगी ।` गाथी ने इसके लिये "तिलक 
मैमोरियलल स्वराज्य प्रडः शोक्ञा } इतना वडा फंड. पिष्ठले स वर्य 
मेभीनसखुका था। इसका चंदा ६६.६.१४ स्पया एकत्रित 
हुश्रा) इक्त महान नेाङ नाम पर्‌ इना पथा जमा ष्टो जाना 


साष्ट निमतिां विक्त १। 


फोर बडी बति नथी} वे भारत के निर्माता ये ! सेन्ट्‌ निद्टालसिह 
^ ने उनश्टो श्रष्धाजलि देते हुए कदा भा-- “विना तिलक ॐ 
मारतवषे संभवते: शचत्तक पेट के बल रणता होवा-सिर में धूल 
भरकर चौर हाथ मेँ प्राथेना पत्र जकर 1" 


--+०@9-+- 


पिता अर पितामह 


` ` महाराष्ट काकौकण प्रान्त प्रकृति की गद्‌ मप्लथा। 
्सके्ोने फोने भे छष्टिने अपना सौन्दये जिखेर दिया या । 
रनगिरि में मौ प्राङृतिकछ वैभव कीकमी ने थी1 तिलक वंशा 
का मूल उदूगसे स्थान रत्नगिरि ज्िक्षि मे दिखलगोव भा 1 यद 
दापोली तेसील मे थः । 
तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे । इन तद्यो का ककण मे 
अन भी बहुलय है । तिल के मपितामह केश्वयव थे, चौर यह 
चिखल्गाव फे खोत ये । यह खोतं कोई शौर न ये प्रटवासीये। 
समय ने संमवसः इन मेँ च्रौर इन फे कायै म कुद हेरन्केर करा 
दिय््था | संभवतः श्राज से दो सौ वपे कराद्‌ लेखपाल शब्द 
के सामने यह पटवारी शस्ष भी छद खोया इहा सा मालुञ 
पडेगा ¦ देश श्रौर समाज फे इतिहास के साथ श्ब्दोष 
इतिं स भी बदलता सहता है । 





य्‌ राष्ट निर्माता तिक्र 


विसक ऊ ्रयितामह यक कमैनिष्ठ वं उदरोसी पुरूष ये । 
चह श्चप्रने सतत परिश्रम से दी श्रंजमनदेल क वटसीलदार हे 
गये । उम ॐ चहसीलदार दने यर घर मे रेक््वयै दिखा देने 
लगा! च्न्ननचस््र की चपि लप्र हो राई केशव सच्‌ 
दौ विवाद हुए ये । पदक्ली पत्नी सकमिणी बाड से रासचन्द्‌ राव 
श्मौर काशीनाथ दो पुत्र हुए! इने की श्रसामयिक मत्युफ़ 
वाद्‌ दरी पध्नी दुगाबहि आई । इन से कोड संतान न थी | 


तिलष्छ श पितामह रप्मचन्द्‌ राव नं अधिक विह्ानये 
चीर न श्धिकं प्रतिमावान दही ये} बाक्तपन मेः ही इनक 
विवाह हो ग्य था ञव थह १८ व्रषेकेथे सव इनक ग्य 
पुत्रे उत्पम्ने ह्म) इनका साम भेगाधर यव रक्खा गया। 
यही द्विलक के पिना थे) 


दासो म मराठी पाठशाला की स्थापना हृं ¡ भंगाधर न 
इसी पारऽथाला मे शिक्ता पार । यद की शिद्धा समाप्र कर आगे 
पदट्ने की अभिक्षाषा हु! दरिद्रता ने उनकी राह को रोका । फिर भी 
अपने खास को समेट तिलक के पिका पूना च्य यर बह केशव 
शव मबालकर्‌ की पटशाङा मेँ ्रयेजी पढने लगे । सन्‌ १५३७ 
में गंगाधर की मां इलसे मिमे पूना आई । पुन स॑माधर के साम्य 
मे मों क यहु न्तम दशैन लिखि थे । मँ पुत्र से मिलकर ना्तिक 
कापिसर जरह थी किमा मे महामारी ने शन्हं अपना मास्त बसा 
क्लिया । पनी क दे्टावसाग शी पचना पाति ही रोमचन्दे रक 
पागक्ल से हो गये! विरक्त कलेकर चित्रदट चल दिये । वँ इड 


शष्ट निर्माता रियर ९३ 


समथ रह केर वे काशी चक्तं चे वहं इन्दोनि सन्यास 
ले लिया चौर सन्‌ १८५२ मे समाधि लेनी) 

चालक गंगधर्‌ पर्‌ कुम्ब को संभालते का सव मार भा 
पडा) चह रौर रिक्ता लेना चाहते थे, च्मोजी मे बी ० 
पास करती चाहते थे, पर्‌ परिःस्थति कुद श्रौर चाहती थौ । 
नं परिस्थिति के अयि सुकना पडा! वित्र होकर पटुना 
छोड़ कर शिक्ता विमाग मं नौकरी करली ! श्रपने हिन्दू समशन 
म सौकरी कै लगते ही विकाह्‌ हन्य मी ङ आतरदेयक 
समग्र जता है । संभवतः मौकरी मी शिक के क्षिय 
दी की जाती दै । अतएव इनका विवाह भीष गया | म॑गानरे की 
परसलीका ताम पवेती काई्‌ धा) यद्धीतिलककोमोँंधो। सन्‌ 
१४६ म इनकी काशीवराई नामक पुन्नी का जन्म हुश्च | इसके 
पश्चात्‌ दो पूरी श्रौर्‌ जन्मी तत्यद्कात्‌ सन्‌ १८५६ मे बलवंत 
राच सिज्लक का जन्म हया) 


अभी भने उपरकडादहैकितिल्लरुके पिमे चक्री कर 
ही । यद्‌ नौकरी स्याथी, किननेकी थी ? आारम्स मे इन्दं पलि 
स्पये सद्टीने मिलते भ । यह्‌ विस्सथ कौ बातत नही? यथाथे दै ॥ 
बद्धौ नौकरी किसी भारत घासी को मिल द्यी केसे सकती थी ¦ उस 
परं श्रमो का एकाधिषत्य श्रधि्र था । आरै सीर एस्त० कौ 
परीक्ञा मे भारतवासी व्रैठदही नस्न्तेये। जवद्भारष्ी मथा, 
तै मन्दर जाने का अदन दी जही उठता ¦ सभी सारतषासियो द 
यही दशा थी } कौन किससे कषे ¦ इसी श्रनीहि कौ समाघ् 


१४ शष्ट नर्मविा विखक 


कशमे के लिये स्निलक का जन्म ह्या । 
इलसमय पड्वात्‌ मालवस भ तिलक ॐ पिता को दसं रुपये 

महीने सिलने लगे 1 फिर इनका तथादला चिपूलन मे ह्या, बँ 
इन्द षन्द्रह श्पये यिलने लये । श्रत में पच्वीख स्पये महीने पर्‌ 
यह्‌ रस्नगिरि भेज दिये गये । उस समयस तो च्राजकल केसे 
टेन कालेज थे चौर न फोर वेचन में वार्िक-वृद्धि का नियमिते 
रूप था ) शित्ता की यत्ति निरतर षमी रहने से तिलफ ॐ पितता 
न्पपमे श्मवकाश के ससय गशखि त श्रौर संस्कत इन दोर विधयो 
का शछध्ययन करते रहे । सम्यत के अध्ययन ऊ कारश लोभ इन्दं 
गंभाधर्‌ पन्त की श्रपेद्ला गंगाधर शास्वी कमे लगे । धीरे-धीरे 
नप्रासफस के लोग शास्त्री जी की विद्धत्ता कौ मानने लमे । वास्त 
विक्र नाम की शपेक्ा ज्लोग इन्दं शास्त जी के नाम से दी जानते) 

च्ग्रेख मे बी ए० ने द्धन की चमी इन्द बरावर खेटकती रदी ) 

यहं पकं कि यह्‌ कसी इनकी उन्सति मे वाधक सी रही ! एसतः 
थह अपवन मर साधारण योग्यता का दी काम करते रहे । श्रासंम 
मे यह मरादी-रिक्तक ये, पिर श्रसिस्टैन्ट डिप्टी इन्सपेक्टरक्षे 
गये ¦ इन्दूनि साधारण भ्रन्थ र्चनाभी की जिनमे गरड का 
तिदस › श्र॑क-गणिव शौर लघु व्याकरण उल्तेखनीय ई 1 

तिक्तक के पिता की बसीयत में सगमग ८२६० सपय दिखलाये 

गये} इस म से एक तिष्ठद रुपया उन्दोनि चरपमे छोर माई राम 
चन्द्र विख फो श्रीर्‌ शेष दो तिषा अर्थात लगभग ५००० सपमे 
ऋपने पुन तिक्तक को दिपे थे। उन्हे बस्तीयतमे लिखा था कि उने 


राष्ट निर्माता तिज्लक ४ 


बाद उन्धी सारी जायदाद उनके छोटे भाई के हाथमे रहे जौर 
शञ्चान बाल्लकर पुत्रे को वी ए० तक पदठ् जाय | यु्रकेच्यायुके 
ह्ये जाते पर चचचा-मतीजे जरह तक हौ सके एकतरे दही ररह! यदि 
रेसान दो पौ कोकण की सम्पुशे जायदाद केनो प्स 
वेरावर बराबर बोर स) इख वसीयननामे मेँ यह भी लिखा 
था--भसेरे पुत्र बलि गंगाधर विल्क की बी ए०्की परीच् 
होने तकत यदि किसी प्रकार की सहायत्ता आवदयक द्रो तो वह्‌ मी 
इः सपर्या सें से देरी जाय्र !" 

उपर छ शब्दों से स्पष्ट दै कित्िलक के पिदाको षस बाता 
विदवास था किं उक्ता पुत्र दोत्र-बुद्धि है । इससे सह्‌ भी स्पष्ट है 
करिः विल्क कै पिति को बी ५० पसम दने के काश्छ मामे 
मे जो रोडे मिले थे, चहु नहीं चाहते थे कि बे रुकावट उने 
पुत्र को देखने को मी भिल । 


लद 


गदर की मोद मे पला बालक 


भिस समय तिक्तक का जन्म हुश्या उस समय गदेर्‌ की तैयारी 
हो रदीर्थौं। त्ररिश् सत्ताको, निरिश सास्रास्यको उलष्टने के 
लिये वीरो ने एक चार फिर कमर कसी 1 हिन्दृःुस्लिम एक दो 
एतवे ! संजर दई । इतिष्टास्यर सरकार चअरौर दत्ता दिखते ईै-- 


& राष्ट्र नर्मावा तिलक 


“स बीच नाना साह, अनध की केगमे, श्रचध के अन्य राजे, 
मसी कौ रानी लक्मी बार चौर शारा के पास जगदीशपुर के 
ङःवरसिह ने का्नो-कान गदर काम॑त्रसेनामें एूकना आरम्भ 
क्या} 


१० भई १८८७ को मेरट में गदर फी चिनगारी लम गड्‌) 
ऋान्तिकार्यों ने दिल्ली के किलेमे जाकर बहदुरशाह को एक 
वार फिर युगल-सख्मट चोषित कर दिया ' यह्‌ एक छकग बात 
हे फि ऋन्तिकारी असफल रहे । यह्‌ भी एक तअरलग बात है कि 
मेल को भासत में रहने की ड्ध चयि श्रौर मिल गई । पर 
इस गदर से प्रे के पैरो से जमीन निकल गई] ह काप 
गये । उनके हृदय मे एक डर छा गया । श्रौर भावी क्रान्तिकारिय) 
को इसी गद्‌र से प्रेरण मिली } उनके क्तिये यह चिरिश सर- 
र से पहला मोर्चा था । खुदीराम बोस्त, पपुल्लचन्द्र, सावरकर, 
द्यामजी, कृष्सवर्मा, मदललल धगरा शमादि कितने ही कऋास्ति- 
कारियों ने साश्राज्यवाद्‌ की जडं दिलनेकीचेष्ठाकी) 


तिलक ने मी इस गदर क इविद्यस अपने लोगों से सुना 
था} छपने ठग से उसे सममा था । इस महान भयत की सर 
लता शौर श्रसफलता को श्रांका था । गदर ष्टी गोद भे पलक्तर 
वह्‌ महान राजनीतिज्ञ रण्टरीयता की राद में श्राई हुई रुकाच्ो 
को, मोदो को सूक्ल पदिचानता था। सैनिको के इस महान 
प्रथम का क्या फल होता यदि हारी सेना मे केवल मारदीर 
सैनिक न होते, बरन भारतीय शफर भी दोते। श्रागे 
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अल कर केस के अधिवेशनों मेँ तिलक ने कितनी भार यह 
म्रस्ताव रक्वे फि सेना मे भारतीयों की नियुक्ति रफसरौः के 
१द्‌ परे भी होनी चाहिये । 


तिलके का जन्म रत्नणिरि भँ सादोवा गोरे ॐ घर में 
२३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हु ्ा था । लगन कुरुडली म ज्योतिष के 
भनुसार कोहं अपूव योग न॑ था । अराज यदि नेहरू ज्योतिष मे कोई 
विदवास्त नहीं करते तो च्राद्चवये क्या १ हाय की रेखा श्रनु- 
सार तिलक केदो व्याह लिखि थे, पर तिलक ने एक स्याह 
किया | दोषी न तिक्तक हन छुद्ली ! दोष बुद्धि का है} अपनी 
सम्पू अपूरोता का है ¦ उ्योततिषर विद्या अभी च्रपूरेता ॐ अधिक 
निकट है ! अमी यद्‌ एक दी मेक्तिल उपर च्मसकी है। अमी 
सो इसे ः-सात मं.जल अपर चदृना दै । माना फि तिह्लक फे 
स्वप्न को परा हए परे ्राठ साल बीत चुके, माना 
मारत ने इन चिदा को मी कप्तौ पर नही कसा, प्र 
च्रन्न-वस्त्र की समस्या को सुला कर ही राष्ट इन विदाम की 
श्मोर श्रो फेरेगा ¦ भूखा पेट पडले श्रन्न मोगा है, स्योतिष शी 
एकेडमी नदी । पदी चीज, पहले होगी ! 


तिलक से ष्टी उनकी तीन बदिन थीं। इनसे जन्मद 
समय इन की श्तबसे बड़ी बद्धिन काशीवाई का विवाह मी हो 
का था । स्वभावतम मां पच कषा गुह देखने को पागल थी] 
दसने षर्पोः सूये देष की उपासना की ! उसी के फ़ल स्वरूप बह्‌ 
बलवन्तराव का जन्म मानती थी, 
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मे तिलक खा घर्‌ "का नाम बाल' था यही 
नाम स्थायी बना रहा ) यदपि इन का ॐन्म-नाम इन के प्रपितामह 
प्र केशव रक्खा सया ] 

तिलक के बाल-वरित्र मे बुद्धि श्रौर हट की दोनचार 
घरनाश्यो के अतिरि कोर विशेष धरन नीं मिलती । तिलक 
तीव्र स्मरण-शषि खे थे। इन के पिता इनको एक ङक यार्‌ 
करने पर एक पा पुरस्कार देते ये 1 इस वरह इन्होनि सैकड़ों 
पाद्या एकत्रित कर ली थीं । तिलक को भोजने के ्रतिरिकर मौर 
क खाने की श्चादत्त न थी) वह्‌ मोजम के समय घरमे या 
बाहर खातसेतेये) 

९८६१ मे दशर ॐ शुभ दिन तिलकं पाटशाल्ला मेजे गये । 
उस समय इन को शचस्था पाँच वषे कीथी] सन्‌ १८६४ में 
ठ वषे की ्चस्था मे उनका यज्ञोपवीत संस्कार इश्रा। इस 
आडी सी चचधि मे, इन तीन वर्षो मे तिलक ने भिप्न्‌ तक्‌ गणित, 
सपाबली, समास चक्र, श्राधा अमर कोष शौर त्रह्मकमे का बहुत 
सा भाग कटस्थ कर लिया था। 

सन्‌ १८७२ मेँ उन ॐे पित्ता का स्गवास हो गया । उस 
समय तिलक की श्रवस्था केवल १६ कषे की थी | जब यह १८ 
चषै केथे तमी मोका देहान्तदहोञुकाथा। पिताकी मृत्यु के 
महीने भर बाद्‌ तिलक ने दारं स्कूल की परीक्तादी धी 

छपने पिता से वित्त को उनका पूरा श्चनुभव भिल्ल 
युका था । गणित ऋऋरौर संस्कृत वष श्रपनी शवस्था से शधि 
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सीख चुके थे} पित्ाद्वाया उनकी नीव मञ्ञवूत हो चुटी यी । 

माहा पिच के निधन छै पट्चात्‌ तिलक छ पातन-पोषय 
क भार उन फे चाचा गोविदराव पर पड ¦ गोविद्रष 
दिलक ॐ पिता से १४ वषै छोटे थे! पर यह पिकक्छ से २० 
वपैषडेथे! गंगाघरके दौरे पर रने पर मोंदराव दी धर 
का सव प्रबन्ध कैरते थे। 


न्यू-सकूल भे प्रवेश होने के क दिन बाद तिलक पते 
बाचाली से अलग रहने लगे । वसीयत के श्रनुस्ार्‌ रूप्यो 
शौर जायदाद्‌ क विमाजन चचा-मदीजे में पहले ही हे चुका 
थाकरितु फिर मी गोविंदराव अपने मतीजे की वरगृहस्थी की 
दे-भाल्न सौर ्य-ज्यय का हिसाब रखते रहे । तिलक ॐ 
लिये बहूदक नाम से एक मान्न यह्‌ चाचा (काका) दी थे। 
तिल्क ने लोक-मर्य्यादा का यथाशक्ति पालनं किया। इसी 
लोक-मर्य्यादा के हर्च्॑यकीपुष्टिश्री रामने की, जिससे वे 
मर््यादा-पुरुषो्तस श्री राम हुए) इसी लोक-मर्य्यादा द 
्रौरंगजेव ने इकडे दुकंडे कर दिए, जव उतने अपने पिताको 
दद्‌ कर लिया । सिलक की लोक-मर्य्याद! की भावना को सं्तार 
ते कम देखा क्वोक्रि ससार को ओल्ल उन के देशमष्छि 
श्नौर त्याग को देखकर दी चौँधिया गई" । हिलक शंत समय 
तक श्रपने चाचानीकीहर तरह से सेवा करते रहै । उमङ्के 
पिता, उन ॐ बडेचूदे सन्‌ ङु ॒बदयी ये । 


तिलक के पिता की मल्यु मटर के बहम ह। सन्‌ १८८५ 


२० राष्ट्रे निर्माता विलक 


८ म तिलक ताम्बे के सकान मे रहने लगे । इसे घाद्‌ तिलक 
नारायण पेठ भें रहने लने ¡ इसमे यद्‌ १८६.९-६२ तक्र रहे ) 
तदुपरात हलक सदाशिव पेठ मे विचुरकर के षाद मे रहने 
लगे! यह्‌ घर्‌ छ्लोटा था । इसमे यह्‌ १६०४ तर रहे । 


तिलक की मेधी शक्ता सिरी स्कूल पूनामें हई) यदा 
न्होनि दो बपैमें तीन कन्तो को पास श्रिया) पाठशलाक 
ध्यापक से प्रायः इन की पदती न भी। यद्‌ हठ एक बुद्धि 
मान व्ार्थौदही करसष्ता धा) इख बिषय म तिलक के 
जीवनी लेलक कृष्णाजी आला जी गुरुजी लिखते ह-“उम 
(शिक्षक) की शोर से गणित का प्रदम क्िखाये जने पर मे 
{्िलक) उसे जवानी ह्न कर्न लगते थः ` “ ` ˆ ` -संन, इस शब्दं 
को बलंतराषनेषएकसाने लिखकर रथम स्थानम संतता 
दूसरी जगह सन्तः श्चौर तीसरी जगह “सतत इतं तरह तीन 
प्रकार से लिखा, किन्तु अध्यापक ने प्रथम शब्द्‌ को ठीक मान- 
कृरशेप दो को य्तत कर्‌ दिया, इस पर गुरुशिष्य में 
विवाद उठ खड़ा ह्या श्चौर वह मामला ययँ तक बद्धा क्रि 
न्त को हैडमास्दर के सामने पेशी हुदै, श्रौर जब तक उस ऋ 
नियः प्रपने मनोघकूल न षौ भया तव तक हृ वैन न पड़ा | 
बद से भगडा करने के दारण इनकी गणना चतुर किन्तु 
मगडाकतु श्रथवा बुद्धिमान होते हए भी हठी स्वमाद काले 
मनुष्यो में होने लगी 1 


इसी प्रकार कुद समय पद्चात्त एक पुस्तक पर तिलक श्रौर 
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पूना शं च्छ्ल क संस्छृत शास्त्री रे बीच निवाद उठ खडः हुश्या 
श्र उस मे हैदटमार्टरकीश्रोरसे शाश्मी जी का पक्ष लिया 
गया ! इक्त परर तिलक ने उस स्छूल को छो दिया छमैर वे बाकी 
मोखले कौ कक्षा में पटने लगे) बाज्ञपन काय हटी सभाव 
भागे भीव्योकार्त्यो बनारह्य) जो कोरे ज्ञान को प्रह 
करने कीचे्टाकरता दै, उसभ भक्ति का, श्रद्धा का पुर नहं देता 
षष यदि शुष्क याष््ठीदहो जायो श्याङ्चयै क्या { तिलक की 
मीय्ीदशायी। सनु १८६९६ म का्रेस के श्रधिवेशन सें 
जब अनुमि लाड सेन्द्रे के शासन फे विरुद्ध एक प्रस्ताव 
रखने को प्रथन क्रिया ठो बिरोधियो ते रक तूान सड 
कर दिया! श्रार० सीर? दत्त आदि मे विरोध किया--र 
प्रान्तीय प्रन को बषः कात्रेसमे नदीं उठने दमे) पर भाल्पन 
से हृटीले पलक कव मानने बाते ये ) वह उद्धरणों द्वार यष्‌ 
सिध करने लगे किं यहं भरन ऊेबल प्रान्तीय कद्‌ कुर नदीं राज्ञा 
जा सक्ता । उधर दत्त ने धमकी दीकरियदि तिलक दस प्रकार 
शरदे तो मै समापति ऊ शासन को छोड़ दा । यदि बालपन 
मे दैढमासटर की चोर से शास्त्री का पत लेने पर तिलक स्कूल 
छोड सकते थे तो बडे होकर समापति षी रोर से विरोधि 
का पर्ष लेने पर यदि बह दत्त जैसे प्रसावशाली व्यक्ति सेस 
समय दक्कर तेने को तैयार दो गये तो श्याङ्चयै क्या ¶ क्ञानी 
बल एकं दी सत्ता को मानता है श्नौर बद्‌ दै विवेक ! भिवे 
दाय दी वह नीता जा सकता दै छन्थया नहीं । 


राष्ट्र नमता [तिखक्‌ 


ऋ्रघ्ययन के विषय मे तिलक स्वरत्र-जुद्धिर्मे चिद्षास रवे 
थे । व्ह एक रेसे वौद्धिक-विकास मे बिदबास्र करतेभेजो 
अकाश की तरद्‌ खीमाहीन टौ । कबीर के इस सिद्धान्त भे उल 
का पि्वास्र न था ङ्गु शोषिन्दसे भी बड़ा है) वहु श्वानं 
कोष्ठी सर्वोपरि मानते थे1 कक्षा मे प्रथम श्राते की महस्वाकांक्ञा 
उन े चित्तम कभीन्‌ थी । व्याकरण श्रौर संस्कत रेको मे 
तिलकं की प्रतिभा श्द्धितीय थी | अन्य चिपर्यो सं बहु साधा- 
र्ण थे। 

तिलक का विवाह १ वै की श्चवस्थामें दहीडो याथा 
उस समय वह्‌ एद्‌ रहे थे । इनकी पत्नी कोक्ण को थौ} पत्नी 
का नैहर का नाम तापी बाहे था। ससुराल श्राने पर उनका नाम 
सत्यमामा बाह रक्खा गया | 


तिलक श्रौर उनकी पत्नी दोनों माव्रह्ीन थे} तिलक के 
विघाह्‌ के कुकर दिन पदृचात्‌ ही इनके पिता का देहान्त हौ गया ¦ 
१६ चे के बालक के उप्र दुख का पाड टूट पड़ा ! बह संसार 
मे श्रनाथ हौ गया) 


सन्‌ १८७ मँ तिलक ने डेक्कन कालिज मेँ प्रवेश किया । 
इन काजो दंग हाईस्कूल मे था बही कालेज में भी र्ा। 
स्वेच्छा रौर स्वर्तत्रता पूवैक इन के जो जी भे श्ाता था, यदी 
पदृते थे! इनन रटने राले पिद्यार्थिर्यो की तरह श्माधी रात 
तक नीद कभी खराब नहींकीश्रौर्‌ न कमी नोट्सं लिख कर 
कापिर्यो खराव कीं । वे गिनी चुनी पुष्कं पदृते थे । जभ यहु 
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पद्मे बैठ जातेथे तो इतनी लगन से पटने लगते थे कि कतस 
भी शोर दता हो चह पढते रहते थे । रेष समय को ये हास्य 
विनोद ऋ्नौर अपनी श्रवस्या के षिद्यर्थियों से विविध बिषयो के 
वाद-विवाद भे लगा देते थे। 


कालेज ॐ पतते दषे मरं अपने बिगड़ हुए स्वास्थ्य की शरोर 
ही इने प्रधिक ध्यान दिया ! प्रातः का समय वे प्रयः चअरखाडे 
मे कुडती करने या नदौ सँ तैरने से उततीत करते थे | संध्या का 
समय खेले करद्‌ या हवाखोरी मे रौर रान का गपशप श्रौर दसी 
मज्ञाक मं व्यतीत होता था। इतने पर भी बह क्लास पूरे 
समय भी न वैठते थे ¦ तिलक को श्रपने ऊपर इतना विवास था 
कि बह जानते थे कि परीक्षा मे पास होने लायक परिश्रम बह जव 
चादगे कर संगे । इस से श्र धक बहु कभो चाहते न थे । वह उस 
खिलादरी की तरह थे जो खेल मै चननमना रहते हुए भी सेल 
खत्म होते होते एक दौ गोत्त केर देता था आत्म बिदरगस उन 
का बल था, अात्म-तुष्टि उनक्रा संबल्ल । ब्द्धावस्था म जब तिलक 
क मित्रों ने पूद्धा किव इतना मष्िष्क का काये केसे कर लते 
है तो उन्न इन्दी दिनों की श्चोर्‌ इगित करकेक्दाथाफियदि 
मनुष्य पने युवा कक्ष मं शरीर को हृष्टे-पुष्ट कर ले तो जो 
शक्षिं इस समय संचित हो जाती है वष्ट बाद तक कामदेतीदै। 


तिल्षक आरम्भ मे वहते दुबले-पतले थे पर स्यायाम द्वारा 
तथा दो दो धरे दती लड़ कर इन्ोने पना शरीर ठीक कर लिया 
था । कदत मे इनके साथी दाजी आवाजी खरे ये । छरती चरमे 


४ राष्ट ।नर्माठा तिलक 


से इनकी खुराक भी फेल गद थौ जिससे स्सोद्ये भी इन से 
चिद्ने लगे थे | 


नाव सेने भं तिलक को विरोषं रुचि थी ! दृ्तरा शौक्र उन्दँ 
दरे का था जो जीवन-पयेन्त रह्‌! । इसके विपरीत ट्टलने से 
इन्हें ्ररुचि थी ! बहु रातमंदेरसेसोतेयेश्चौर सबेरेदेरसे 
उठते थे । राति का जागरण उन प्रिय था! जो लड्रे सुक्तमार 
बनते थे उनदो तिलक का करते थे ! रायवहादुर शारंगपारए! 
तिलक फे कालेज दे सित्र थे । उनके संस्सरण पर वह्‌ लिखते है - 
'मोजन के चद्‌ तिलक को बहुत सी सुपारी खने कौ श्मादत 
थी.--वे खुद भी जागते नौर साथ साथ दस्र से भी जागरण 
कराते थे। वे न प्काकी स्वभाव केथेश्रौर म बहते वाचाल 
ही । मित्र मंडली कै सोथ वे शुक्ते दिल से बर्तते थे । सुरू सरीखे 
उन के चने हुए मित्र लोग रात को मोजन कर्ने के नाद्‌ छिसी 
एक कोठरी मे एकत्रित होते ओर ग्वै उड़ाया करते थे... 
एल्ञ-एल० बी० के समय जव हमने एकत्र ्रभ्यास क्या तव 
ज्यवहयार मयूख , भिताण आदि मूल मन्य हम ने साथ बैठ 
कर्‌ ही पदरे। ` "व्यायामादि विषर्यो में तिलक सब खे 
रागे रहते ये। वेस काममेदोदो धन्टेतकलगादेतेथे। 
ररते हु राध घन्टे की डुबकी लगा सकते थे 


छालेज मे रेसे भी विद्यार्थी ये जो शक्ति-वधैक श्नौषधिर्यो 
कृ प्रयोग करते रहते थे ! दिलक उनकी शीशिर्यो को आहर 
प॑कदेते थे श्रौर उन उपदेश देते थे कि शुम मेरे साध 


शष्ट निर्माता तिक र 


अखाड़े चलां करो, मै विना कसी च्यौषयि के दी तुम्हारी सब 
बीमारियां दूर कर दृशा ।` जो लड़के दरवाद्धे बन्द्‌ कर अन्दर 
बैठे रहते थे, उन के दरवाजे के कांच तोड़ कर तिलक 
अन्दर घुस श्रातेथे। इसी कारण इने मित्रों ने इन्द शेतानं 
की पृदबी दे रक्खीथी। 


तिलक वंश में सोला पिन कर भोजन करने कमी प्रथा 
प्राचीन थी । इस भथा के अनुसर तिलक सोला पिनि कर 
ही भोज्ञन करते थे पर यदि कोड जानू कर इस प्रथाका 
उल्लंघन करता तो वे उससे वाद-विवाद करने लगते थे । 
यदि विवाद से कामन चलपाता था तो लड़ने को प्यार 
रहते थे 1 


दूरे बपे एफ० ए० की परीका उत्तीणो हो जने परर 
मिलक बम्ब के एलफिनसटन कलेज मे पदृने लगे; 
लेकिन गखिति ॐ शिक्षक मरो इथनेवेटथे , अौर इन भरो 
साहब की शिक्त पद्धति तिलक को पसंद नहीं श्राई, शतः 
वह फिर बम्बर सं पूना लोद अभे श्मौर्‌ अपने श्रम से 
गणित का अभ्यास बदा कर सन्‌ १८८५६ में इन्दने प्रथम 
श्रेणी मै बी एन पास कयि । सन्‌ १८७७ मे गणित का 
श्रभ्ययन कर तिलक एम० ए० की परीका मेँ वैदे , पर पैल हो 
गये । तब इरन एल-एल> बी० दने क निदवय कियः। 
सने १८५६ मँ इन्दनि एल-एल० बीर की परीक्षा पास कर 
ली} रागे चलकर £ वषे बाद्‌ जव फग्युसन अले की 


त राष्ट [नमोता तिलक 


यापना द्वु तो उसकी प्रोप्रेसरी कै लिये एम० ए० की परीक्षा 
फर सेदेनेका विचार कर तिलक ने चार मिन की द्री ली 
चरौ प्रो रंकस्णे के साथ पूनाके हीरानाग सें एकोत मेँ 
जाकर र्मे लगे) उसी वषै पिलके एम ए० की परीत्तामें 
फिर बैठे, परकिरमी फलदो गये) तम उन्होने एम० ए० 
की धुन छोड दौ । सन्‌ १८७६ म तिलक एल ०-एल० बी? 
पास हए श्रौर २० लतवरी १८८० को उन उपाधि पत्र मिला । 
१७६ मे २३ वषे की कच्ची उप्र में तिलक दी यष्ट संकल्प कर 
सकते थे क्िषह्‌ पने दरिद्र-देश शरोर संतप्त-समाज की 
स्वाम ही श्रपना सम्पू जीन लगा देगे ¦ इस समय 
तिलक्ने जो मनम ठाना उस संकत्य को श्माजीषन पूरा 
किया ! २३ वषे छे युवक मे देश-मक्ति को लगन लग चुकी 
यी, चिद्रोह्‌की ल्ौजगमगास्टौथी श्नौर उस छे प्रकाश मे 
वह्‌ स्वतन्त्र भारते की धूमिलाया को जब तव देख लतां 
था उसमेभारत्‌ कीक काको देखली थी श्चौर्‌ उसक्छ 
बनाने मै. सजाने मेँ बह लग गया, सारा जीवन्‌ लगा दिया, 
सर्‌ मे अपने दद्य में कष्ण की माकी देखी तो सूर-खाणर 
को जन्म द्या, सवः लाख पद रच लिः; तुलसी ने राम की 
छवि देखी तो मानस का जन्म हुंमा, हिन्द्र की उहती दुर 
श्रद्धा र श्रपते पैसे खी हो मर, श्रौर तिलफ़ ने जच स्वचन्त्र 
भारत कां सवप्न देखा तौ तीष करोड भारतवाससिरयो क 
मकमोर दिया, सोते से जया दिया ¦ 
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तिलक खी च्चथे मे गद्र की गोद मे पले थे गदर के बीख 
वधै धाद इस गदर के पुत्र के विचार किसी कन्तिकारी सेकम 
नथे। विवेक में निष्ठा रखने बाला शिक्षा प्राप्न कैरते समय 
शिक्त द्वारा भारत का उद्धार करने की युक्ति द्रंढनेलगा। बह 
अपने भित्र अ्ारकर से कते हैः ~ 

“निस दिन साधारण जनता दिचारचानं बन जायगी, उस 
दिनतोहम राजा दीहो जायेभे, श्रंपरञ्ञ च्रौर मराठा बराबर 
के मित्रबन जर्येगे अर्‌ च्राज की रह उनमे श्वामी-सेषक 
कालतामी न रहेगा! 


आरम्भ से दी बह सामाजिक सुधार की अपेक्ला राजनैतिक 
सुधार के प्रक्षम थे) विनाघर कै, बिना स्वराज्य के सुधार 
फसा १ बह कहते ई । 

"धमित अआगरकर्‌ ; तुम घर सुधार का ही हडिढोस पीटना 
चाहते होन ! खुशी से पीठो यर ज्ञोर जोर से पीटो; किंतु 
यदि युमः जैसा को अज्ञानी वुष्हारे पास आकर्‌ कहे कि 
तुम तो घर सुधारने को कहं रहे हैँ किन्तु मेरे पास धर ही 
नीं, मै क्याकरू' तोतुम को चाहिये पद्िज्ते ऽसे धर 
दो \ ˆ“ “` "अनी, षर की श्रावरयक्तातोहै ही, श्रौर यह 
सारि प्रप॑वघरदहीकेलिये तोहोदही ह ह। चरेन लोग 
यहं चाये श्रौर सारे संसार भं पैल गये । यह भी घर फे किये 
घर छोड हुए है 1" प्रौर यह्‌ सब विचार तिलक के १८०६ मं थे, 
जब बह पदृते थे, जब बह २३ कषेकेथे; 


५ ग़ निमि पिज्लक 


सन्‌ १८९८० का यद्र द्वा दिखी मया था; पर्‌ उसकी श्र 
नही दव पाई थौ; उसे शोल धीरे धीरे दहकते रहे ¦ यदि 
तिलक एक रोर २० धद फा--नद्ीं लर २०० चपै का--इतिहास 
स्मस्ण स्खते थै तो दूषरी अर्‌ श्रगले ४० वर्का प्यान 
रलकर सोचते ये } उनके यद शब्द इन्हीं रिचा ॐ योते 
द :- 

“पविन्तु आगरकर, जितने विन्दतत राजयैत्िक ज्ञान की 
तुम कल्पना कर रहै ह उसकी प्रापिके लिरहमारिवाद्‌ मी 
षो चार पीढी बीत जयेन ` "मेस निबेदन केवल दनना दी 
हैक श्न के लिये बिचार करते हुए हमे भूत कालल के सय 
१६२ से मव्रिध्यत छ कम से कस १६२० तक त्रपनी दष्ट 
मर्य्णदा छो बहाना पड़ग 1" 

मारत मँ को आत्ते देखकर युष तिलक काजी रै पडा, 
हदय चीत्कार उठ :~-- 

“छाज हमारे लायो दृध देने बक्ति पशु अधिकाधिक 
संख्या मे धिलायतत अर्दे ह! जमीन क्रा लगान अति तीक्ष 
चर्षौ के वादे वदा दिया क्त ३! चालो को मिते साली 
शक्ता की कटिना््यो का अनुभवे तुम स्वः कर्‌ रहै हो, 
भला यह्‌ तो बहा्रो कि सेना के लिए सित्तना खै होता दवै 
उक्तक् फौन सा भाग सिक्ता के लिए खन किया नाता? शऋरौर 
शिक्षा किस अकार कीदीजातीद्धै। 


वद्‌ जानते ये श्रि सन्‌ १०९० को भूल श्रव किर मदी होनी 


राष्ट निर्माता तितत २६ 


दि! अत ङी जो सस्र से टक्कर लेनी है वर वओ तक 
चलेगी! इस बार दर्‌ नहीं दोना है, ऋति न्चीहोनी दै 
जो वषै दो वषै मे समाघ्र हो जाय; इसत वार सत्ता का 
सभाम देड्ना है, जो वरौ चलेगा, पीही दो पदु चक्ञेय , 
जो स्सतेतरवा लेकर दी समाप्न द्य । षह श्मागरकर से 
कहते है :- 

“मला जिसका श्राचार--घमे यह्‌ बतातादहै किगायद 
आत्मा चद हती, षड दमरि धरमैक्री वातकरो क्याजान सदा 
है? "इसे किये उयोग करना प्डेया । श्रौर तमी तुमश्नो 


परता लेयेगा कि पद पद्‌ प्रर सरकार से ठक्कर लेनी पडती 
ह| 


श्ागरकर यै अवदय टक्कर च्‌गा ˆ" *"-“" ङिन्ु तिलक 
सरकार की त्तरह दम अपमे श्ह्ञानसे भी टक्कर क्तेनी देणी । 
क्था तुम्‌ इसके लिये तैयार दो ? 


तिलक -- वह हृदय का धावद! उसङे लिये मै मीरा 
चौलकर यां क दम चुप रह कर्‌ केवल श्राचारषे दरार ही 
उसे पूरा केर ल्"गा 1” 

सन्‌. १८०६ के विद्रोह का भी तिलक के पर वहत प्रभाव 
पड । जिस वषे तिलक ने बी एर पास किया उक्त समय 
महारष्टर के ऊख लोगोनेत्रिटिश साश्ऋल्य को उलटने की 
छानी । इन लेोर्यो का नेत्य सुदेव बलवंत फडके मे क्रिया 
सो प्क सरकारी दफ्तर भेक्लके था। इन क्ते ऊ पास 


राष्ट्र {नमाता विक्‌ 


जोश श्रधिक था अओरौर साधन कम। यह लोग जनता तक 
अपता संदेश न पर्हुवा सके } वसुदेव बलवंत ने यह्‌ नहीं सोचा 
करि मराठा जाति श्व श्रवनतिकीच्रोर है, शिवाजी के समय 
के वीर श्रव नहीं हु} बह त्रपने अयत्न मँ असफल रहा । 
इस विद्रोह से पूना के ब्राह्यणो को सरकार संदेह से देखने 
लगी । १८७६ के धिद्रोह ॐ समय तिलक आयु केहोगयेषे। 
वहू सोचने कगे कि मेसुदेष बलवेत का प्रयास छरिवना अज्ञान 
पूरये, असामयिक्र श्रौर अपरिपस्व था । अौरतत्र से वह 
खून बहाने बाली क्रांति के विरोधी हो णये । उन्होने देखा कि 
यदि भारववासिर्यो को अप्रजो से लड्ना दहैतो चह लेखनी 
रौर वाणी से संगे नकि तल्लवार श्रौर बन्दूक से! षह 
जानते थे कि अप्रेरय के शासन के पौ उनकी बदी-चदुी 
शिक्ञा दै उनक्रा संगठन है श्रनौर इन्दी शस्व के द्वास 
भारतवासी अरजो के दाथ से सत्ता छीन पा्येये । 


सन्‌ १८७७ - ७८ के अकाल मे ५० लाख व्यक्ति भूखे 
मर गये । इसका तिलक के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ | 
इस समय से तिलक गरीर्बो कौ चिन्ता करने लभे । 


आज गदर का पुत्र गरदर तर्ही चाहता था, क्रान्ति नरहरी 
चाहता था । वह्‌ भारत के गदर मेँ पल्लाथा, उस्ने फ्रि 
को क्रान्ति को पदाथा । उनकी त्ुटिर्यो को सममा था। 
उसे स््रतत्रता का संग्राम डना था .} विजय पानी यी) 
स्वराज्य लेना था। ईस स्वत॑त्रता ॐ पुजारी के हाथ राजनीदि 
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दहता हु्ा वातावरण 


पेशवा सूये अस्त हो चुका था । सम्पूण महाराष्ट्र निस्तेज 
हो केर पडा था । आजं शिवाजी का महाराष्ट निष्प्र था। सन्‌ 
१८६१ मेँ पूलगांब वाला बाजीराव पेशवा का मल सादरे सातं 
हजार रुपये मे नीलाम कर दिया गया । शनिवार ब्राड़े मे नई 
कचहरियोँ कायम हुई नौर बुधवार बडे में बैठ कर लोग अख- 
बास मँ उत्सुकता पूषेक विल्लायत के समाचार पदृने लगे । 

जह्य जागीरदार, सरदार ओरौर इनामदासो मं आलस्य 
घट्‌ गथा + साथ साथं उनमें अज्ञान रौर शोकीनी बद रही थी। 
मसे मे पतन छ यदह लक्षण बद्ते गये । 

सितारे की गदी पेशवाईं के बाद ३० घषे तक कायम रही । 
किन्तु इन थोडेसेदही वर्षो में नाना भ्रकार कौ गड़बड़ी हकर 
अन्त में सन्‌ श्त्छेन म यदु राञ्य इडप किया मया । 
ग्वालियर श्चौर इन्दौर क राज्यो का भी जीबन समाप्र हो 
श्दाथा। 

पेशवाईे ठे कद्‌ श्रध ने महाराष्ट मे नये प्रकार को शित्‌] 


राष्ट चमक दिल्कं 


रन् श्परंम छा) सन्‌ १८३४ चै पेकोद्धे की प्रसिद्ध मिनर 
हारा मागत ओ प्रचात्य प्रसाकती पर शिका श्रार्मद्े गई थी 
र्‌ इम शिला को जन्म देने वले मेकोले का दागाथाकि योरप 
रे पुस्तकालय की अलमारी का स्क भाग भारतं शौर शरव के 
मस्त प्राकृते साहित्य के वर्वर दै । किठना कुठित चिवेक था ! 
तने कुत्सित अौर घृणित विचार थे !! इस साहित्यकार का 
च्छितिना असाित्यक श्नौर अनर्थकारी दृष्टिकोण था !!! इस 
नङ शिक्षा द्वारा सरकार का कारोबार चलाने क लिये क्लर्क की 
उसन्ति हई । पार्चात्य संस्कृति से भारतीर्यो का प्रेम बद्‌ गया । 
चै त्रपो संस्कृति को भूल कर परावन होने लगे 

तिलक ॐ वी० ए० होने से २० वषे पूवे अर्थात्‌ सन्‌ १५५६ 
मरे बम्ब यूनिवसिटी का कानून पास हो का था! सन्‌ १८६२ 
तै वामन आबाजी मोडक ही अकेले बीर ए० हुए थे 1 तिलक के 
वीस होने से पहले १७६ व्यक्ति बी ए० पास हो चुक्रे ये । 

सन्‌ १८६६ तक आवागमन के साधन बहुत योडेये, 
विलत की डाक एक महीने में परहुवती थी । सन्‌ १८६५ में 
दूना शार श्रौर छावनी से केवल प्क ्ी डाक घर या! रौर 
पूरे श्र मे जो एक पत्र-पेटिका थौ वह्‌ जघनां बाडेमेथी। 

जिस समय तिलक कालेज की शिकला समाप्त करफे लौरे उस 
समय म्षराष्टर मेँ भयंकर काले पड़ रहा चा । रन्न रुपये 
क प्व सेर भीन मिलताथा। इस श्रकाल के समय लोग 
शिवाजी च्रौर पेशवा के समय क्रो याद्‌ करने. लगे 1, मराडाशाह 
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फो नष्ट हुए अभी केवलं ५० ही वषे बीते थे श्रतएव उसकी) याद्‌ 
इतनी जल्द कैसे भुलाई जा स्केती थी । 


सरकार जर्दो कीं देश भक्ति फे बीज विरे हुए पाती 
थौ वह राञदरोहं का भवा डालने की चेष्टा कर्ती थी। 
सानडे भी सरकार ॐ आँखों से म वच सके जहौँएक 
छीर सर्कार ने तैलथ एवं भांडार को विरवविधधालय च्छा 
उय-कुलपति बना दिया, वहाँ द्री चोर रानडे को कभी 
दृ सम्मानका भागी न बरन दिया--कार्ण स्पष्ट था, 
सरकार का हदय उन की चरसे शद्धन था) दस्म ख्कार 
भ्व ० तैलश के पस्चात्‌ सरकार ने इन्दं दा्फोरे में न्यायाध्यक् 
कम जगहुतीदी , पर बह केवल विवरशात्य के कारण द्वी | 

वद्‌ समय दही ऋर था! हार्ूकोटे के जज परसेभी 
सरकार संदेद की दृष्टि न हटा सकी ¦ सन १८५७६ में वासुदेव 
बलवंत ऊ विद्रोह की धूम सवी थी १५ मरूकेदिनिजब 
न्यायाध्यक् रानडे पूना मे ही थे, किसी न्य रानडे नामक व्यक्ति 
न पूना के बुधवार बड़े मौर विश्राम वाग महल मे श्राग लेगा 
दी) बस इसी एक कारण से कट महीनों तक न्यायाध्यक्त रानदे 
क डाक सरकारो श्नाज्ञा सं स्ोलकर पदी जाने लगी। इसे 
कहते दः तानष्शाष्दी। 

सर्कारी दतो को जघ रान्डेके पत्रमे ङ्न मिलातो 
पुलिस द्यर दृगे, फसाद, लूटमार अर षडयंत्र के नाना प्रकार 
के भूठे पर उनके नामं भिजवाने लगे । यह थी ब्रिरिर्‌ 


४ दष निभि तिक्क 


करर छी शीक्तिः, यद्‌ था साक्रव्यराहयी क न्याय; इसं 
म्प कति दाथ स्यायावीर षर मे भी पुवं मये, इस 
निक्षभ्मे न्याय ने श्रपने संस्कत न्याधीश छ ही यक्ता पोरा 
शहा । जलः रेखा स्याव कितसे दिन चल सकता था १ जव 
न्याय शौर पुलिस मिल जते द्धै तो पिस छ हाथ रे न्याय 
खता सहाद) पुलिस के हाय से भति न्याय का द्म 
रखने लगता ड 1 न्याय के मिते दी जमल शो राज्य श्रारम्म 
रोजाना है -शेर चीत छ राज्य, हिस का राञ्य, पुलि 
कृ सञ्च) 


पिक श्रौरे रान्डे के स्वभाव में बद्धा न्तर था किन्तु 
फिश्मी राच्डे सेत्िरक्र को बहुत कु स्फ जाम हु ! 
बेजज क अतिरि एक इतिह्यसकार, श्र्थै-शास््री श्रौर 
अस्सी समाज सुधारक थे! रान्डे ॐ शिष्य गोखले ने उनके 
वारे मेकः था- 

नलगमग तीस अष तके वह इभारे अरेष्ठतम विचार्यो 
शरीर इच्छा ॐ प्रतिनिधि रहै 

क्या रामे दी तरह तिलक्र भी समाज शुषारक थे समाज 
के जलत हुए प्रदनौ पर उनके क्या चार्थे? उत्तर होँमें 
भीहि श्नौर ज मँभी! रिलक षिदेश यात्रा छेषक्मेये, 
पर शाकार पर शोर देते थे! चह बाक्ल-विधका बिह के 
पमे, प्रर ईन विवाहौ कोबेदिक रीति से कने प्रर फोर 
देते ये । बह स्नरिसा े पक्ष भ थे, प्र्‌ वह्‌ लाभदायक 


- रट निर्माता तिलक ३५ 


दो शरोर श्राभूष्णः कैरूप मे हो। वह सबक साथ वैठ्कर 
खान~पानकेषक मँ थे, पर श्मावर्दयकता पड्म परर ¦ षट्‌ 
एक ह जाति कौ उपडातिर्यो के आपस मे विधा ष पतरम 
थे जव तक कि सभी जातियों में आपस मे विवाह कसे व्ध 
बड़ा प्रशन हल न दो । च्‌ किसी को अष्ूत कहने के विरद्ध 
ये; पर इस दशा मेँद्र.तवत सुधारों कै वे बिरुद्धये) वह्‌ 
इस नीति कौ माते थे किप्रत्येक जाति श्रौर ध्म फे लिए 
दरार खोल दौ । मद्यपान ओर कामवासना कै वे शत्रु थे! 
सुधार षह चाहते थे पर ओत मीच कर पारचप्य प्रणाली 
पर सुरार का अनुकरण करने के वे षिरुद्ध थे । बुद्ध, ककीर्‌ 
रौर एकाराम उनके लिए आदश समाज प्ुधारकभे। 


सामाजिकं अदन पर इन विचारी को रखते दुर भमै, 
विज्लक समाज सुधार की श्रीर र्यो नहीं बदे { इएका उत्तर 
श्ररर्विद घोष के न शब्दों में मिलता दे अरधिद धोषने 
तिलके कौ प्रशंसा करते हुए लिखा था कि उनका विचार था 
कि । 

“मं पहले स्वाधीनता लेनी चादि ; राष्ट का शासन 
हमारे दाथ मे आना चाहिर। उसे पदचात्‌ हम देख क्ले 
कि इस सत्ता को हम शामाजिक सुधार मे कैसे लगि, 
इस बीच मं दभ शान्ति पूरक विना लडे-भग्े ऋ्रागे 
वदना चाहिए श्र उतनी दी दूरं वकं बदूना चादिष्ट 
जितनी किं चआवरयकता है या जितनी फि जनता आमे 


~. 
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बदु सक्ती है; यह्‌ मह गलतद्टे या ठीक; पर तिलक ऊर 
च्छिष्ह ह, च्रोर देतजैसाफ़िवड है, वह्‌ श्रीर्‌ कोर्ट दूसरा 
माये ले ही न सक्ते थे“ 1 १ शरगस् १६५५८ कोरेडि) 
पर्‌ द्ौोलते हग डार्टर्‌ डी० छे कर्ते इसी कात करोः 
दृखरे टेग से कदा था ¦ उन्दोनि कदा-- 

“"साधार्खदः उस ससय कौ जनता सामयिक सुधार च 
चाहती थी श्रौर्‌ तिलक य नीं चाहते थे छि साधारण जनदः 
पर युघार टसा जाय } व्ह जनता को प्रसन्न रखना 
नाते ये जिखसे कि बश उसे अपने साश्र रख स्र ¦ सिल्ल 
न जान वनः कर इस श्योर से ओअलिंफेर ली! वरह सामानिनः 
सुधर छो कोर मट्च्छ नहीं देन कदे यै ! 

("पराश १२--प--५४) 


न 


इंभ्लिश स्कूल हारा ` रष्टय 
चीज बिखेरनी 


रिलछश्रारम सेष्टी इस विचार षेये कि सुरिष्ित 
कीश समाज ऊे लिये विरोषं च्पयोभी सिद्धो । यट 


रि द्वार रष्ट्रीय बीज विदखेरना चादते थे ¦ बहु देश फे 


[वि > 


ष्ट्र निभरि तिल्लक २ 


पापो की, पल आने के पदले, पुरानी म्द ब्ल छर नद 
खाद डलना चात भे, जिससे यष्ट भूल पूरी तरद से 
भरसफुटितर हो सक्‌ । 

विष्णुशास्त्री चिपलनकरः जो स्कूल स्थापित करते मे 
तिलक के श्रादरणीय सहायक ये , उन का मत यहु थाः-~ 


“मारे देश के वियार्थी इख समय फेषवल सरकारी 
नौकसे ॐ सोम सेष्टी विदा षद्‌ रहेष्ै } इन में चिद्या 
विषयक विषयन तो क्या, साधारण अभिरुचि मी नकी 
होती “` `" यदि शिक्क विघार्थी ॐ चित्त पर भिया क 
स्यौ महत्ता च्रकरितकर देया उस्र के श्रभ्यास से उत्पन्ने 
होने गहे ्निवेचलीय सुख ी श्नमिरुचि उन्न कुर उसे 
एत्सादित करे तो यही शिक्त निरी पोच सिद्ध न कर 
फ्रील्लादी पलवार की तरह सरूत एवं चमकदार अभ सकती 
ट! चछचौरं वमी उसे द्वारा खसं रास का निदेलनं किया जा 
सकता है जिसने कि देश मेँ सदियों से ठेरा डालकर उसे निर्मीय 
अमा दिया है ।(जमवरी १८७२ के शशालापन्नक' मासिक पत्र से) 


ऊपर के यह्‌ विचार जो विष्णु शक्तरी के ये, ची तिलक 
र्थे) शस््ीजी का विचार सरकारी नोकरी छोड कर शीर 
ह्री पूना मे एक स्वतन्त्र पाठशाला खोलने चछ था। पर इसके 
किये साथी बाष्टिये यथे , सदयोग वचादिये या! फिर पूता मे 
शास्प्रीजीके शाने के पहले दो प्रद्रदेट श्रमे जी राटशाह्य 
चज्ञरहौी थीं, 
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शास्ीजीको साथी द्र्ूने त पडे] वे स्वयं उनके पास 
च्म गये । तिल्लक पथा आगरकर अदि ने उन दिनों विद्यार्थी 
दश्वा मे दी अषनेल्यि भविष्यो क्ये क्रम सच लिया 
या | श्पनी कावा कहानी यं अगसर्कर लिते हैः-- 


"जब मे एम ए० का आर तिलक एल-एल° बीर का 
ऋभ्ययन्‌ करने के लिये कलिजं मे रदते थे ; तमी हमने 
सरकारी नोकरी न करते हए देश-सेवा मे ही श्रपना जीवन लगा 
देने काञजिस्र दिन निद्चयष्िया याउस दिनसे हममैजो 
कछ भी बाचीत हृदं थी उस की पुनराधुततिं जेल मं चारम्मार 
होती रहती थौ 


शस्त्री जी तिल्लक से श्रवस्या में ६ षधैषडेये) तिलके 
शीन्णण्डोने से दो वपे पूरे शास्त्री जी की *निचन्धमाला' 
आरम्भ हो चुकी थी। शास्नी जीके नौकरो छोडकर पूना 
श्रनि से पित्ते ही तिलक रौर श्रागश्कर्‌ दोनो अपने जीवन 
को सावेजनिक कार्यो जं लगाने का निचय कर चुके थे । अतः 
शारी जी कौ योर से नई पाठशाला खोले जाने श संवाद पति 
हीये दोनों भिन्न उनसे जाकर मित्ते, चौर यद्‌ चन दे श्रये 
कि राषकीत्रीर से पाठशाला खोली जाने पर हम हर अकार 
से धापका साथ देंगे ! सितम्बर सन्‌ १८०६ की रातत थी जव 
कि नारायण पेठ शस्ी जीकै घर मं तीम युवक जीवम 
दानि प्रर विचार विनिमय कर्‌ रहे थे! भारे समाजकरादी 
नेता जयप्रकाशनारायस जी ने निस जीकन-दानः की पका 
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ठगाह है, उसकी कल्पना तिलकं कर चुके भे, यद्यपि इस 
को बद यह संज्ञा नही दे पायेथे। 

श्स समय तिलक श्रौर आअगरकर के दय मे देश के लिथे 
जराबर की चराग जलरद्ीयी। प्नरागरकर गरीब धर फे ये, 
बहुत हयी निधेन परिबारसे श्रायेधे ¦ उन्दने शपनी मोँको 
लिखाः- 

"प्यारी मोः तुम उस दिन की प्रतीक्ञाकर रहीषद्ो वमे 
एम० ए० पास कर के पुम्दैं निधेनता से उवार बभा । पर 
मैनि सुख-सम्पति की च्रोर श्रपनी पीठ कर ली दै श्रौर यष 
निदरचय किया है किर तपना सम्पुणौ जीवन देश की सेवामें 
लमा 1" 

शास्त्री जी की यह्‌ चद पाठशाला बुधवार पेढ ४ मोरोवा 
षदा फड़्नषीस क अगले भाग मे स्थापित हृष ! इख पाठशाल 
का नामे न्यू इ'गिलश स्छरूल' रक्खा गया । इस में अप्रेजी दई 
स्कूल की सतिर्वौ कच्चा क्क दही रस्स्ट्ोगयौो थी तीनदही 
मष्टीने मे णटशालय मे विदार्थियों कौ संख्या ५०० दो गर्ह थी । 
उसी वये च्छल बन्द्‌ होते समय शास्री जो ने लिखित भाष्ण दैत 
हुए क्य था :-- 

"्टुमारे स्करूलमे स्स कोके या हदीनसकोमी न 
दिखाई देगी । चौर न किसी विधार्थी कीच्रोर्‌ से स्छल आ 
नियम अग होने प्रर उसे क्षमा ही ख्या जायेपा 


शिक्ा-भिति के समापति ठा इन्र नेन्यू इगलिश स्ट 
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? तिलक ने जे न शसति दी थौ उसको देखते हुए खन्‌. १८८ 
भ कषः--“पूरे मारतस्रपै मे अभी मैने कोद रेस सल सरह 
देखा जिस की तुलना इस स्कूल ये दी जा सके ! यह्‌ स्कूल" " ˆ 
वल इस देश के सदकारी स्छूर्लो से दी तुलना करने मं सफल 
स होगा वरन बिदेशी स्करुलो की तुलना मेँ ऊँचा रहेगा }" 

सन्‌ १८१ मै श्चायेभूषण प्रेस की स्थापना हुई तधा केसरी 
र्‌ सरार" ममक दो साफ्ाहिक पत्र आरभ हुष्ट देखे शास्ती 
ञ्य का कुद्धः समय उघर्‌ भी लगने लगा । 

१७ माच सन्‌ शत्पर्‌ को शास्त्री जी का श्रचानकही 
स्गबासत हो गया इससे तिलक को धक्का लगा ; 

सिक कौ अध्यापन विधि शस जी से वहत भिन्न 
य! वह्‌ अपनी कक्ला मे बाहर की वाति विद्यार्थियों सेनी 
भर्त थे। सुख्य विषय कोपदूनिमेदीलमे रहते थे) तिलक 
विद्ाथियो स विनयेद्‌ भी नदं करते थे! गणित जेसे काटि 
पिषय को पड़ते समय भी पलक कले ठश्तेकी आरन 
जते थे । बह बडे बद प्रदम को मौखिक दही हले कर लेते थे । 
अआ्मरकरः फी शिक्षा पद्धति इस के ठीके विपरीत थी । उसमें 
सिल का रूखाप्न न था । ते पने विषय को हसते खेलते 
पक देते थे) 

न्यू इंगलिश स्टल की स्थापना ऊ शव वं पडङ्चातं डेकन 
पल्यकरेशन सोसायरी का क्यु सन कलिज स्थापित हरा । 
फे स्थारिद होते ही कालेज कौ ख्याति बदृ म श्वर 
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स्कर का नाम पदे रह गया । इद लिए इस स्फू के स्वतंत्र 
इतिहास श्रास्म के योव वर्षो सेंद्ी मिलता है, उसके 
बद्‌ म्ह | 


केसरी' श्रोर्‌ (मराठा' काजन्म केसे हु्रा १ इनके जन्म 
का इतिद्ास भी न्यू इ गलिश स्वूल के इतिष्टास से मिलता इ 
थ) । बामनराव अपरे के घर सव साथियों का शराद्ध-तिथि 
का भोजन था। तिलक; शआ्ागरकर चदि समी श्राय ये। 
उसी रात को बहुत समय तक बाद्-विवाद होने के परवा 
करखरी' शरीर (मराठा नामक पत्र जनवरी १८८१ से निकालने 
का जिर्चय दश्च । 

नामजोशी जिस प्रेस मे अपना 'किर्णु' नामक पत्र 
छपवाति थे वह्‌ केशव बल्लाल साठे ऊ य्ह गिरवी पड़ा था | 
म्र ने इनसे. बातचोत की । बात पक्की हुई । थोड़ा थोड़ा 
रुपया देने की शते मम ली गदु । से ने मित्र-मेदल्लीके 
हस्ताक्षर ले लिए) फिर क्या था, साथिर्यो क्रा जोश्चं देखने 
लायक थां) उन्दने एक रात मही प्रेस का सव सामान 
मोरेवादादा के बद में परहा दिया। इसी घटनाकरो क्ष्य 
करदे लोकमान्य तिलक कभी कमी मौज में श्राकर अभिमान 
पूवक कदा करते थेः--^भेने स्वयं अपने इन कंधौँ पर श्रायेभूषण 
प्रेस के टाइप की पेटियँ उढा उठा कर ढोई है |" 

हस प्रश्रं मोशाबादादा के कड मँप्रेस यौरस्छरुल दोनो 
अगये। इसका लाम श्राय मूष प्रेस रक्खा गया } केसरी 
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का उह दकयश्र प्रकाशित ह्र जिस पर चिपह्ूलकरर, तिलक 
ऋयस्कर, श्रापटे, नामी तथा ऽ मदं इन शुः उयद्िर्यो 
के हस्ताक्षर ये; 


प्रथम षपे छे केरी मे शाली, ति श्रौर आगरकर 
तीनो के लेख प्रकाशित हए टै । तिलक धर्मेशास्र राजनीति 
श्नौर कानून संभन्धी लेख क्लिखते ये \ श्यागरकर्‌ ॐ विषय थे 
-- इतिद्ास , अथेशस्न नौर पामाजिक्‌ सुधार । 

केसरो फ! प्रचार श्रधिक था + पर उसका मूल्य कम हने 
से श्माय-च्यय बराबर हो जाता था | 

ससख एने का प्रथमं अक्र २ जनवरी १८१ को प्रकशि 
हुश्या ! मसंडा के उदर्य पत्र पर्‌ चिपलूलकर › गदँ , आपटे , 
पिलक , भागरकर ऋरौर सापजोशी क दस्वात्तर ये । 

डेक्कन स्टार नामजेशी का ऋमेज्ञी का निजी प्त्रथो) 


श्रत नामजोरी के आजनि से मस्ठाको एके श्रनुभकी 
सपादक का साथ मित्त गया ¦ 


मराञानेकेसरीसेदो दिन पूं जन्म धारण किया था। 
मराटा च्रे्ीमे था च्मौर केसरी भरथो मै। मरा का 
ह्िकोण श्चि स्थापक त्रौर्‌ विशाल था कार्ण मयस द 
संपादक फे खमे सम्पूणं मास्तवषे पव इम्तैड तफ का पाठक 
समाज था। इसि मराठा ॐ लेख केसरी से च्चधिकगरीद, 
जोशीले एवं राष्टीया लिख हृद बिद्त्तपूरे ये । प्रर महाराष्ट 
को केसरी मे प्िलिक के लेख जिषेने पसंदये, उतने मसा ॐ 
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नहीं । मास संपादक ने अपने अरंमिक लेख मे लिखा था :-- 
(पुद्ध का नाम मसठा हे पर भी इसकी दृष्टि संकुचित 
चमर काये चेत्र केवल गन्तीय सरूप कान होगा ।* 


3 1 


पटला राजनैतिक कैदी 


महाराष्ट्र म॑ शान्विपूरे राजनैतिक आन्दोलन में जेल जाने 
का सम्मान श्रौर वह मी इतनी कम आयु मं प्ले प्ल तिलक 
को दी ्राप्त श्रा था] सन्‌ श८य८य्‌ मे न्दं महीने की सादी 
कैद्‌ करो सज्ञा मिन्ली । 

न्यू ईग्लिश स्कूल की सभिति की रोर से यह पतर प्रकाशित 
किये जाने पर जनताने समक लिया था किं यहु लोग कोरे 
च्रध्यापक नहीं है, वरन्‌ देश ओर समाज पर अधथिमान रखने 
बाहे उद्योग शील ऋअनन्दोलन कर्त भी दमि । 

पहले वषै से ही केसरे म कोल्दापुर के राज्य फारोनार से 
संर्बध रखने वाले लेख निकलने लगे रौर श्नगले मपे इट 
लेखो पर श्रभियोश चल पड़ा । कितु केसरी ने सबसे पले 
इसी राव्य काप्रदनदाथमंयचलिया था, बर्किं वहु इस से 
पहले बद्भद्ए राज्य की चर्चा भीकर चुकाथा। पर कोल्हा- 
युर की दशा बडौदा से भीश्रधिकवुरीहोरही थी! बहयके 
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मारा शिवाजीराव के पागल हो जनिकीशंाने लोर्मोषधो 
बहुत दुखी बना दिय था} महाराज छो पागल्ल बने मं बं 
क दीवासन पर लोगों की शंका थी) 

केसरी शीर मराठा केष्येय को देख कर, उनके सास 
को देखकर कोल्हापुर राञ्य-~पर्पादी लोमा म॑ उत्तेजना वदना 
स्वामाविक था । इसी कारण उन्दने सम्पादकों के पास वदँ की 
सब वातं खुलासा तौर पर लिखना शुरू शा ¦ 


११ ्क्टूबर १८८१ के केसरी मै तिलक ने यहु शब्द 
लिखेः--“कोल्दापुर के छजपति महाराजं की इस समय यदह दशा 
दोरदी है कि जिसे सुनकर पाषाणरदय मी द्रचितहो 
उठेगा । क्या महाराज का प्राणान्व ह) कर उनकी लाश हाथ मेँ 
माने पर मारे लार साहब की निद्रामंग होगी? यदिकिसी 
भी कारण से महाराज की जान को जोखम पहुदो तो उसका 
सारा कलंक महारानी चिक्टोरियि शौर उसने प्रतिनिधि 
वायसराय के सिर लगे विना न॑ रहेगा 1" 

यहु शब्द सन श८८१ सँ तिलक ने केः थे जवि मारी 
कापर काजन्म इसके वषे याद्‌ सम्‌ १८८ हुस्मा। इस 
से स्पष्टद्धै किकमरेस की उत्ति के पहले तिलक छ हृद्य मेँ 
इने राष्ट्रीय विचार्यो की उत्पत्ति हो चुकी थी । 

त्रिल्क्र लोकमत को स शरोर सचना चाष्ते ये । एत 
२४ सवम्भर १८८१ को बद्ध दशनर मोपाल्षराव हरी देशमुख क) 
अध्यक्षता मं एक समा हुईं । मुख्य भाषण कोल्हापुरं ॐ नेता सान 
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सहव भिड़े वकील का द्मा ! २६ नक्षम्बर १८८१ के केसरी ने 
इस सभा का व्रणेन तयः श्रपनी च्राक्लोचेना प्रकाशित की | 

£ दिसम्बर १८८१ के केखरी सं महाराज को श्ाशिक रूप 
म बुद्धि धष्ट होना स्वीकार क्रिय था} इस शङ्कं मँ केसरी 
लिखता हैः-- 

"पकोन्दापुर के संबंधमें जो कागज्ञ पत्र हमारे देखने 
श्राय उन पर से रावबहादुर माधवराव वरै के राक्षसी 
श्न्तःकरण का हमें पुरापूय परताल्लण गया है। श्रज्ञ ही 
उनकी दे काली करतूत परकश मे नहीं लाई जा सकती, 
श्तएष म विवश है । किन्तु वे इतनी घोर एवं घृणित है कि 
जिन्हँ सुनकर सहृदय पुरुष का अन्वःकरण्‌ं फट जायगा यी 
नेदं बरन अक्ारा-पाताल एक हो जायगे ! 

दुसरी श्नोर एग्लो दृदियन पत्र इतने दी जोर से दूसरी बात 
कहते थे फ पूना के लोग शोर मचा कर यो ही रुपया एकृतित 
कर रहं द ¦ दीवान बँ बिस्कुल निस्वार्थ शोर निदोषि ई। 

नाना भिडे के लाये हुए कृतिम पत्र इस से पहले द श्ञान 
प्रकाश मं ध्रकाशित हो गये ये चोर जर्थे मी कोल्हापुर छोड कर 
पूना चलते आये । केरी ने १७ जनवरी खन्‌. {८८२ के च॑के 
ञान प्ररराशः से वह्‌ पत्र उद्धूत कर्फे प्रकाशित कर दिय, 
चे इस श्रयसरकी तलशमें दही था! उसने सरकार से 
छभियोग चलाने की श्याना मगी। सरकारने श्रह्नादे दी) 
मि< बेतव्र कै सामने र फररी सन्‌ ८८२ को बुधवार के दिन 
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मामले की जचद ! वादी कीश्रोर से क्लीव दथ 
लिरल्ल स्मोलिसिटर भे! इधर प्रतिवादी के बैरिस्टर खः 
फीरोजशाष् मेवा ये) 


तिलक च्मौर श्रागरकर पर ही मामला चलाया जानः 
कानून से उचित धा] पत्र आदि छखापनेया न छायने क्रा 
निखेय सुख्यतः तिलक कौ सलाह से हु्ा धा। 

८ माचै सन्‌ शटपर्‌ को सि० देव के सामने तिलक ने कदा- 
“(ताना भिडधे मे वे पत्र सुमे दिखाकर यहु बतलाया क्रि वे उन 
बामनराव रान्डे से प्रा्हुरदै। इससे श्रधिक नतो उन्दने 
कय श्रौर कदाश्रौरन ने दीक पूषा) वामनेराव रानडे 
से मेरमामूली परिचर है! मैने उनसे जर इन परतरो छे 
रप्र होसे के विषयमे पू्लता्की ते उन्हने बतलाया कि 
वे उन्दः राज्य के प्रा्वेट विभाग से मिले &। इसके आद 
जव मैने उन से पत्र देने वाले ऋ नाम पृष्ठा तो उन्दने यह्‌ 
कहा कि यह्‌ एकर बिटवस्त मनुष्य ने लक्रर दिये है श्रौर उस 
का नाम समय चानि पर्‌ प्रकट किया जायगा । ज्रिन्तु वह मय 
श्रा चक नरी आया ! सुमे अराज तक उस श्रादमी का ताम 
नहीं मालूम ह्र । " 

यद्‌ तो हा तिलक का केथन । शव नाना मिडेका प्रलाप 
सुनिये । उन्दने मि० वेद के सामने कहा--^वे पत्तं मुभे 
श्ञान मरकाश' के स्वामी वामन गोविद रान्डे ने पूना भे दिये । 
बन्दे लेकर भने बदँ के बडे श्चधिकारिषों को दिखाया { -- ^" 
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मे तिलफ के धर श्चनेकः आर गया । जव तिलक ने पृष्ठ करि 
य पत्र मैने कँसे प्रप्रक्रि तोरन कहा फि एक भलत 
श्रादमी के पास से। किन्तु इसके वाद तिलक ने मुकसे यह 
नहीं पृष्ठा कि बाषनराब के पाम वे कहँ से आये 1 

प्मंतिम वाक्यं से स्पष्टदहोणा कि कचदरियो मं घटना 
किस तरह तोड़ी-मरोदी जातो ईह, सत्य का कितनी विद्ते 
रूप कर दिया जाता है । 

१३ जलाई १८८२ को वामनराव रानडे पर ्रभियोग चज्लनें 
पर शेशुण सीकर ने गवाही देते हुए कदा ~ 

“"वह कोत्हापुर का रहने वाला न था, पर कोह्हुपुरः भायां 
जाया करता था ¦ २७ नवम्बर १८८१ को कह अपने किसी काय से 
ऋपने मित्र श्रौर संबंधी रामाभाऊ रेनापुरकर के धर गया । 
उस दिन बह अपने घर परन था । मैने उसकी बहन से पञ्च 
लिखने के लिये उस का लिखने का बस्ता मंगाया। उसी 
बस्तेमे कोरा कागज्ञ ददते हुए १०-१५ प्रौ का एकं बंडल 
उसके हाथ लगा । खोलने पर पता लगा कि उसमें बर के 
श्ननेक पत्र है, जिनमे उसके हस्ताक्षर मी है| उनम कौल्हापुर 
के महाराज से संबन्धिव रखने बाली वतिं थीं अतएव उन 
बह चुपचाप जेब में रखकर वँ से चलः दिया । इसके बाद्‌ 
दुसरे दिन जव उसकी मेंट बामनराव रानडे सेह हो उस 
ने कु पत्र लाकर उन दिये। ˆ“ "न्ये प्रत्र यथाथ में 
खासगी विभाग सेप्राप्न हुए ये कयोकिं रामम एेनापुरफर 
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र्दे केर विमाय का विङ्बास पात्र नौकर था | घर्वे के 
गुप्तचर या विद्रवस्त नौकर कै नाते गल महाराज कै उयर्‌ 
ेनापुर्कर हौ दिनरात जिदयुक रद था }'" 

उपर की गवाही से समी बति स्पष्ट ष्ट जाती दं प्तिलक 
इन परो को पटले परख चे थे! बह कानून के कमन्त)र 
शिलादौ न थे । उन्दनि य्‌ पच्च श्रप्ं भित्र गोपालराव फाटक 
सव जज अर्‌ स्वर्थं रायवदादुर रानडेको भी द्खिदिये थे, 
इन सगो ते भी दन पत्री की सत्यता कास्षम्थनक्रिया था। 
ऋअभियोभ चलते पर रान्दे से कृ या कि वे श्रपनी 
आन्न कौ बिं शपथपूर्ैक प्रकट करं! किन्तु रानडे ते 
रेता करना सीकार च फिया! क्यौ कहीं १ बह मारतवये हे । 
यष्ट सच्चे गवाह आगे श्माने भँ डरते ष्ट रौर भूष्ठे यवाह 
पीडः हर्ने की तैयार मही हने) मेरेश्क जज मित्र कहा 
करते षै कि भारतवपै मे सत्य श्रौर सत्य फ बीच मेँ 
श्नन्तर निकालने मे बहूव समय नष्ट हो जता है) 
वास्तविकं घटना क्या थी--यद्‌ लोग वताते नही हैः दहनी 
दती हे, जिय करने में जितना क्षमय मिलना चादिये 
उतना मिल नदय पाता ! श्रव देश कै कणेधार कानन को 
संशोधित करसे कौ ष्टा कर र्हह। 


& जला शप को भिदे फे मामले शा निरय सुना दिया 
गया । उसी रात अम्बर मं तिललक-अगिरकछर फ वास स्थानि 
पर सलाह ॐ क्तिये सभी साथी बैठे । तिक्तक श्रौर भासरकर 
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तिलक के पासवै पत्रे थे, श्तपएव उन्हं कोद चिन्ता मे 
यी । वहु पत्र मिथ्या सिद्ध होने पर लोग उन्हे घापस मांग रै 
थे । कोल्हापुर के रिटायडै जज वलषन्तराव जोश) जँ एक 
श्रोर तिल के मित्र येतो दूसरी शरोर सरदार महादाय के 
भी थे । रायबहादुर जोशी ने इन पत्रो को वापस कर देने पर 
जोर डाला ! तिलक पत्र देने को दैयार न ये ¦ रात भर्‌ विवाद 
होने पर तिलक उन पृत्रोको पेश न करने पर सहमत हए ! 
जोशीजी के सामने तिलक ने वेपत्र अपने हाथों जला 
दिये! जोशी जी े श्रौर ओर डालने पर ववं से चमा मांगते 
की सलाह पर अन्त मँ तिलक सहमत हो गये । दूसरे दिन 
७ जुलाई ८८२ को तिलक ओर आगरकर ने घमा याचना 
के पत्र पर हस्ताक्षर किए शौर बह वरवे के पास भेज दिया 
गया । श्रसियोग के ्रारंम होते ही तिलक की मांगी हई ज्मा 
ग्यथे सिद्ध हृ । जे के बेरिम्टर नेश्ारंभमें दही उस क्षमा 
का उल्लेख क्रते हुए कहा-"सारा मामला सिद्ध होते 
देख कर श्रारोपी को यह वमा याचना की बात सूभी दै । 

१७ जुलाई १८८२ को जूरौ ने निय सुना दिया । तिल 
श्रागरकर शरोर बरषले प्रत्येक को चार चार महीने की सादी फैद्‌ 
अर मिदेतथासरन्डे को दो वषै की सादी कैद श्नौर एक 
हार रपये जुर्माना की सज्ञा दी गर्दै) दूसरे दिनि 
१८ जुलाई ¶न्म१ फो केसरी ने इख मुकदसे पर एक वाद्य 


> 
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हारा लो श्रालोचमा की थी रसं सव कुल निहितथा 
श्छ मामले मे जो निरय ह्या उसक्रा स्वरूप वणेन नदीं 
क््याजा सक्ता 1 

इस वाक्य सेँक्रोध पुकार दहा था; पीड़ा व्यथित दो 
रही थी खरौर न्याय अपना जी मसोस र्दा था। 

तिलक श्रौर आगस्कर निर्णीय सन देमे के चाद उसी 
दिनसध्या के गरी जेल भेज दिये गये । यद्यपि सज्ञा 
चार महीने दी थी कितु उनके श्च्छ व्यवहार के कारण 
१६ दनि कीक्मी करके १०१ दिन यह्‌ छोड दिये भये। 
जेल मे दोनों को कड दिन मूख मरना पड़ा । १०१ दिनि मे 
तिलक का २४ पौड शरोर आगरक्रक्ा १६पौड शरीर केम 
हो गया ¦ पक्षे दिन जो मोजन इनके सामने रक्खा गया 
उसके दो तीन कौर खाते कै हो गई । आगरकर्‌ से श्चाप 
वीती सुनिए । वह अपनो पुस्तक मँ लिखते हं -- 

"जेल मै जनेकातीहमे कमी दुख न हाः कलु वद 
करा अन्त हमारे सामने श्माते टी चित्त उद्धिन हो उठता था 
तेरह फट की चरस कोठरी सँ दिन रात रहना ओर प्या रोटी 
खाना, अन्न म मिर्च श्रौर लदसन की भरमार, श्चोदने च्रोर 
बिद्धाने क कम्बल मे मच्छरश्रौर डल का दौर दौरा च्रौर 
दीवार को संधिर्यो मे खरमल की प्रवलता थी `" "`" + 

तिलक ऋगरकर को जजुमनि पर न द्धोडकर उन केद क 

सजरा देने ॐ ऋरण लोकमत एकदम श्सन्तोपमय हौ उठा 
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अेकानेक सनाप की गई । मित बडस्वथेः, माननीय मांडलिक् 
प्रादि प्रत्िष्ठव व्यक्तियों ने सर जेम्त फभ्युसनं के पास एक 
पत्र मीमेजा छि तिलक अर आअगरकर को सज्नारद करद 
जाय । पर दसकाक्क भोफलन हुश्रा ; फिर सी लोगोंने 
अपना सच्चा लोक्छमतं प्कट करने के लिए इन दोनों क्र 
कारावास से छूटने पर्‌ इनका साषेजनिक सम्मान किया 


२६ अक्टूबर १८०८२ को प्रातःकाल तिलक च्यर्‌ आगरकर 
डोगरी जेल से छोड दिये गये । उस समय उने स्वागत कै क्षिय 
दो दार मलुप्य उपस्थित थे । एक २६ वषे के युवक के 
सखस्मान मे जहो रो हजार मनुष्य जय जयक्रार्‌ के नरे लगा 
रे हो, उस युवक छी उन्तेजना को कितनी स्फूं मिली दह्‌गी । 
जेल २ २४ पौँड वजन खोकर सी उसकी महच्ा-कांका कितनी 
बलवती ह्‌ गदं दोणी । इनं दो हकार मुय के खिले हुए 
चेहरे देखकर उस के हौसले च्राकाश को हून के लिये दाथ 
उढा.र्हे दोगि। कौन जानता है फ उसका हृदय करा 
था कििच्याज जव कोल्हापुर के दी्ान की कलं -खोलते की 
नैन चैष्टाकीतो हक्य मवुष्य मेरे साथ है; कल जब्‌ चिटिश 
साश्राच्यवाद्‌ के काले कार्नामों की कलै खोलने कार्गे 
प्रयास करभा तो लाल देशवासी मेरे साथ होगे । उक 
विचार्यो को पैर रखने को मीन मिल गड । 


तिलक श्रौर आगरकर को गाड़ी मे वेठाया गया । धूमधाम 
से षह जुलस भ लाये गये । भीड़ हटाये न्ती थौ । बम्ब 
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से पूता आति समय सडको स्टेशन पव हेर्न ऋलेज क कग) 
ने उनच्छ स्वागत किया । पला स्टेधन परसो इस मोड का कु 
पारष्ी कथा) रेस्ता कग्ता था मामो ष्ठ ॐ नगरक्निवासी 
श्रपनी श्वभिनरी संख्या कीकबादु म, जजके कयि हए युद 
फैसले छो, अपने ऊँचे स्वर ॐ थपेदो ङी मार सेड्वा दैगे; 
इन लोगो कोजज केयुरे फैसले संष्क वू चारदीथी। 

समरे हरीयव जी विपलुलकर ॐ बेगले पर शौर सध्या को 
मोरोबाष्छद्ा के बडे म सावैजनिकं समा करके जनता ने उसं 
न्याय के प्रहि श्रपन्‌। निदितं कोष, सौर तिलक तथा आगरकर्‌ 
के प्रति अपनी उमङ्ती श्रद्धा भरकट की | रिजक का यद्‌ सम्मत 
देखकर, यहु अपार जन-घमह्‌ देखकर, कानून मी डर कर 
फ़रथु सन साहब फ घर मै जा छिपा) उस समय तिलकं ने 
कानून की विवशता देखी । उस समय तिलक ने जनता कौ 
नेत शक्ति देखी । उन्हे इन दोनी से प्रेरणा मिली 

२१ जनसो १८य४ फ केसरी न आयरकर लिखते दै - “२४ 
दिसभ्वर्‌ की षह काल राजनि; रौर श्रहसदनगर्‌ के किले में 
करीर महारज को कारावाक्त, पासते किमी आत्मीय स्वजने 
ॐ जहोने से निसशायुक्त मूर्धितावस्था म पडे हुए मदारज 
त सताप चौर मोन जैसे उ्र्ड ए षटं कट सोल्जर क 
साथः उनकी मारपीट, यह्‌ सब टष्य श्मखो फे श्रागे श्रते दही 
चिन्त राज्ञ मी उद्धिग्न हो उढ्ता हे {? 

महारज दी ग्रुकसे इः द्से या तो केवल महारज 
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शानते है या चदमवनणर क्ति की मूके दषा । हमरे देश 
म अमी एक्‌ रएेसे इतिहासख्छर या कलाकार को जन्म लेना हे 
ओ चदमद्नगर किले की इन भूक दीवा्यो से प्रेरणा पाकर 
महाराज की अत्मा धवेश कर, २४ दिसम्बर कौ काली- 
रात फोजो घृणित हत्या हृईः उख प्ररसे शमो का 
डाला हृश्या यह्‌ काला. पर्दा हटायेगा । अराज हमारे पस उस 
हत्या ॐ सबूत नहीं है, पर किले की उन दीवारों से दी 
कभी न कमी हमे यह्‌ सबूत मौ मिलेगा । जव पत्थर पसीजतां 
ेतोक्या कुद नहीं दो जाता । किसी इत्या पर राख डालना 
खेल नहीं है, चादे राख लने बाला अमेज् क्योंनहो, स्वयं 
शरोर क्यो नदहो। 


कोल्हापुर के मामले से इस पहले राजनैतिक कैदी को जो 
लोकसदानुभूति नौर लोकम्रियता भिल्ली उसने ममतामयी माता की 
तरद आजीवन तिलकं को अपनेग्रेम से सुक न होने दिया। 
पररयेक संकट स तिलक को सकारण अौर अकारण दीनो 
ही प्रकारके मिर्री आ अभाव प्रतीत नदरा । कृोल्ापुर 
र मामले पक तिलक के सार्धजनिक जीयन का केथल डेद्‌ ही 
नषे चीता था › किन्तु इतने दी समय से उने लिये भिना फिसी 
विशेष प्रयत्न दे ज मानतदार भिल्ल गये । अवानी पेठ म उश 
नामक प्क गुड छे वड व्यापारी ने तिक्तक से बिन परिचय 
होते हए भी पोच हसरार स्पये ङी यल्ली अप्रानद ऊ हप 
म॑ कटेमं रदी, 


~ रष निर्माता पिलक्‌ 


च्गरकर अधी पस्तर मै लिखते ईै-- 

“को्द्‌पुर प्रखर के विव्य नाना अकार के तके-विततकं 
हुए दै । क लोग का कहना ह कि यदि च्रम्बहै्मेन चल कर्‌ 
यहु असिग्रोण पूना चलाया जातो डका परिणाम ङु 
छर ह्ीदहना। छद लोगो का कना दै कि इस अभियोग मे 
पंवललोग यदिसमी भारतीय या ज्याचे से अधिक भारतीम 
होते तौ खप्ष्य दही उर्मि पत सम्पादकं को निदोप सिद्ध 
कर दिया होता! ˆ हमारा तो केथन केषर यही था कि 
मामल्ला एक वार्‌ न्यायालय के सामने पेश द जाय, श्रौर 
वह सब करे सामने भरकर हौ गया! इसके णद्‌ पर्वा क्र 
जो ठीक जान पड़ा उसी छो सचे-मान्य समश्ना चाहिय; 
"“ " "महामना युक्रात पर क्सये दए अष की जांच करने 
बाले दसत्पच ही पेच नये, चल्कि एथेस्य कौ अरजा, राज्य 
की जनता ही उन्हे दोषी टष्रा चुरी थी ऋौर इसी लिये इन्द 
विष-पान करना पड़ा जन्तु कालान्तर मे जकर" ^" "यह्‌ 
साना जने लगा किं उनका निणैय करने बाले पचः सौ 
मसुरष्यो ॐ हाथ से सरार भूल इई । 

""वास्तविक्र बात यहद कि कोई सामी पक जबत्तक 
सन्तारूद्‌ रता दै तथ तक उसकी भूल दिखने की सास्य 
कोई प्रकट नदं करता दै, कर्थोकि देसा करने भं दंडित होने की 
संमावना रदी दे । “` शासन का सामना करसे बाह्ञे को 
अपा सिर हथो में लेकर श्चागे वदना चादिये। 
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^^" ""“"म्राणो की परवाह न करने इए, संसार के कल्याणे 
एेसे कार्यो मँ अपनी प्रतिष्ठा समने बाले गेलिल्ति्मो, ऋानमर 
अथवा रामशास्मी जैसे विचित्र प्राणी सौ देखने में कटीँ कहीं 
अते है, किन्तु व्यवहार दक मसुध्य एेसो का अनुकरण कभी नरह 
करता ! `` “* सरकार क अथे है सत्ताधारियां का समुच्चय । 


यह्‌ थे इन युवकों के भिचार जो अपनी युस, अपने 
समथ से बहुत अमे थे ¦ उन की कच्ची छवस्था ने इन विचारों 
फे बोः को सम्हाल लियाः उठा लिया अौर वह जीवषनकी 
राह पर इत विचारो को ज्ैकर्‌ चल पड़े! परर समय तिल्लक 
साथ कदम न मिला स्करा। आज जवे सनु १६५८५ 
विक्वविद्ालय की शिक्ताका माध्यमः दहन्दी मँ कर देने 
पर कितने दी प्रान्तं सिर उठारहै, पो उत समय खन्‌ 
८८२ मँ यह्‌ विचार किसी फेहृदयम केसे घर कर सकते थे ? 
तिलक अपने समय से ५०-६* वषे अगे थे । 


के 
मे 


दस प्रकार अरबिन्द्‌ फे शब्दो मं तिलक फे जीदन का पहला 
माग समाप्त हुच्ा । इस समय वह्‌ च्पने मष्तिष्क के विकास मे, 
महाराष्ट्र के विकाल मे लगे रै! उन्दने अपने स्कूल द्वार 
केसरी शरीर मराठा द्वारा लोगो को नई परिस्थिति फे लिये तैयार 
किया । ज्रमीन बन चुकी धी, बीजं बिखर चुके थे। 


न, ग 


५६ राष्ट्र निर्माता तिलक 
फुरु सन कालेज द्वारा राष्टीय जडं जमाना 


रध छकेटूवर्‌ शमनं को ग्रे फे बाद से पून के प्रघार 
भधान व्यक्षियो की समा हई । यद्‌ मरस्ताक दृश्या फि घनरक््‌। 
सहुपयीय हो रदा हे या गद्दी इसके लिये अतिष्टित पुरषो की 
समिति बनानी चाहिये } दस प्रकार की समिति छे लिये सदस्य 
सुनने को म्रस्ताच तिलकं ने उपस्थित फिया । 

डा० महरकर ने तीसरा प्रस्ताव उपर्थिन करते हुए कषाः 

“साह स्वाथेन्यागी एतं उदार खुशिदित युकाश्रो ते पने 
दी यरेसे स्त चलाकर उसे प्रसिद्ध. कर दिया दै 1 

चिशेषतः तिलकं के सम्बन्ध मे मपे विचार प्रकटः करते 
हुए उन्दने कष्ा- 

“वन सप्र ऋषियों म एक परसै क्लास एल-एल० बी 
भी द्धै) यदि. यह युवक इस प्रादवेर शिक्षाके फेर मेन पङ्कर्‌ 
अपने हित के विचार से सरकारी नौकरी कर जेता ती अषं 
तकं रवसा््म बन केर श्रानन्द्‌ से पना जीवय चिता 
सकता थां} 

आरम्मिक साते सदस्यं में तिलक, ्गरकर्‌, जामजोशी, 
ष्टे, केलकर, गोले श्रौर धारप थे! २ जनवरी श्ट को 
फर युसन कालेज का उदघाटन ह्या ! ५ साच १८८५८ को कालेजे 
कीन श्मास्त डी नीव रक्सी शै) 

उस ससय पेसेलोमों ष्ीकमीन थी जो सावैजनिष कथये 
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मी सरकार को श्ुथ रखने के लिथे करते थे । डैक्कन कालेज 
की नीव डालने बाले मी इद पेसेक्षी सरकारी पिद. थे। सरं 
जमशेद्‌ जो जीजी भाई ने कदा-- 

"मेरे वापदादों ने डेक्कन कालिज की इमारतों ऊल्यि 
लाखों रुपये इसी लिये दिए थे कि यह्‌ संस्था सरकारकैदहाथ में 
रहे । यदि सरकारने उसे भारतीयों के हथ सप दिया तो 
बहु ूतदात््ों के साथ विद्वासधात करेगी |" 


इम विचार्यो में सवैजनिक कायै करते की कमता कितनी 
सिक गई थी । इन विचारो को देखकर यदि राष्ट्रीयता कांप 
उ्टीहोतो श्रारचयै ही क्या १ 

अन्त में यह्‌ दाञ्ञा हुदै कि डेक्कनं कालेज ऊ लिये एक बोडे 
बनाया जाय श्रौर उसमे सोसष्यदी फे ५-६ श्रौर सरकार 
करे तीन प्रतिनिधि र! इस पर सोघायदीने सरकार से क 
दिया कि यरि हमं लोगों परर पुष्टे विश्वा होतो साशं 
कले हरम सौपकरपराट दी जाय नहीं तो हम कालेज की 
्रवह्यकता नही है! इस पर केसरी ने श्रालोचना 
की थी--*देक्कन कालेज न मी भिला तो परवाह नही, परन्तु 
खस से टक्कर लेने के लिए पूना मे फएग्युसन काले इर 
दशा नै खडा रद्ेणा 1 

केसरी ने ठीक दीं कया था। कम्बुं लन काक्तेजं द्वारा 
रुध्तीय जदं जम चुकी थी। 


--*"भह्छ-क- 


5 राष्ट निम।ता तिलक 


वटी पुरानी कदटानी--पष की षट 


तिज्लक श्यौ च्रागरकर जव >मू ईम्लिश स्कूक में अये तभो 
से उन में परस्पर सामाजिक बिषयो पर मतभेद अरम दहो गया 
या। सनु शम्म्षेसे स्यू ईग्िश स्कूल के काये-कर्तत्मो में 
सामाजिक मतमेद्‌ के कमडे प्रारम दौ गये । 


सन्‌ १८८५ ऊ केखरी को देखने से स्पष्ट होता है कि अव 
उस मै सामाजिक विषयों का स्थान, राजनैतिक रौर श्रौदयो- 
गिकलखोनेज्ञेलियाथा। 


इस से स्पष्ट दै क्रि उख समय श्रागरकर का पक्त पीट रह 
गया या । इससे यह्‌ भी स्पष्ट है फि उस समय तिलक पक्त का 
्रसुसख केसरी पर छा गया था। 


न्य ईग्लिशध स्कूल फे मभ्यापकेई ने जनता मे नये विचार 
तो फौलाये, पर इस नई चेतना से लोग शरु अरम में पड़ गये। 
बहु यह्‌ निदिचत न कर पाये कि क्या कर। ऊद सामाजिक 
सुधार की श्रोर भुके तो कु राजनेतिक की श्रोर । स्वयं तिकक 
के साथियों मं एक अनिदि चतता सी दीख पड़ रदी थी । तिलक 
के कु साथी अपने हृदय को टटोल्ल रहे थे तो ङ जनता की 
न्क पढने की चेष्टा कर रहे . 

सम्‌ १८६४ मे जब तिलक ने पना म यद्‌ विवाद पस्थिः 
किया कि राष्ीय मासमा मंप म स्मालिक परिषद्‌ न होर 
दिया जय, तो इसे हम स भेद भाव की पराकाष्ठा कट्‌ सकते है 
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% सितम्बर १८८६ को बम्बर के माधव बागे एक चिराट 
सभा हु जिसमे हिन्दू रीति-रिषाजमे सुधार करनेके लिये 
सरकार के हस्तरेय के विरोध २ श्ावान् उखाईं गई । इस एक सभा 
से सरकार को विदवास हयो गया कि सामाजिक शौर धार्मिक 
विषयों से दस्तक्तेप करना लोगों को एक दम चरस्य दौ जाता है । 

इसी बीच दादाजी विरुद्ध रखमानाह का प्रसिद्ध अभियोग 
चला । इस गँ केसरी क वहुमतने दादा जी का पक्त हण छया 
सनौर आमरकर ने रखमायाद का । 

किस्सा यह था-रखमावाहं दादाजी की पत्नी थौ | दादाजी 
को क्षयरोग हौ गया ! रखमावाई विशेष पदी लिखी न थी किन्तु 
"आय सदहिला समाज" के मन्त्री हो जाने कारण उसकी 
त्रसी योग्यता से कीं अधिक उसकी ख्याति दौ गई ¦ जव 
दादाजी ने रखमावादं को धर चलने को कहा तो उसने इन्कार 
कर दिया । इस पर दादाजीने अपनीस््ौको अधिकार मं 
दिलवाने के लिये १२ माच न्ध को हाईकोरे म श्रवेदने पञ 
दिया} न्यायमूतिं पिन्द ने रखमावाई के पक्त मँ निर्णय किया । 
२१ सित्तम्बर १८८५ को दादाजी ने पील कौ जिसमवे 
जीत गये ! 


तिलक मे यदह भ्रतिपादन किया कि स्मृति भ्रन्थोँ म स्तयो 
का रकण करने ॐ विषय मं जो उल्लेख है उसका यह श्रध कमी 
नदीं हो सकता कि वह्‌ खतेन्त्रता पू्ैक उद्र पोषण करे श्रथवा 
देसीमीदहोतो भी पुरुष आदि संबंधिर्यो को निर्वा के ल्लिये 


# राष्ट्र निर्माठा विखक 

श स फु देगा दी किये ! सी शिद्धा प्रर सापरश्र्‌ फा लग 

सत॒ था, विलक का श्रलग छीर शापटेका उससे मो चह्ूभ। 
२५ छष्दटुकर षे केरी मे पौव पक्रियो दी पक महुत्पूसं 

टिप्पणी इस प्रकार प्रकाशिष्र इर “राजि से शीयुत 

कालर्गसादर तिल्षक भीन ८०, पल-एल० शरीर केसरी के 

प्रकाशक नियुक् दुर है 1” 


तिलक फे प्रकाशक सियुक्त होने पर्‌ आगरकर धीरे धीरे 
कसरी से श्चपने ६-७ रे पुराने सम्बन्ध विच्छद कर्मे लने । 
शकं षधे के धाद्‌ न्ने गोपाल छृष्ण गोखले की सद्यता से 
श्सुधारकः ममक स्क साप्ाहदिक निकाल । भारम से घुधार्‌ पर 
ॐोर्‌ देने बाजे ने सुधास्क निश्लकर श्रपती इच्छा की पूर्तिक) 
विके सदाः यह कृते रहै कि नया पत्र प्रकाशितं कर 
आआगरकर्‌ श्रान्तरिकं कलह को प्रकट रूप देने का प्रयत्न न करं | 
यदि वे चार्हेतो अपने नाम से ॐत्तर) मे लष्ठ सिल सक्ते 1 

बार यट पर खमा न्दी हुई ! री से श्रलग होते ह 
आआगर्कर मे सरो पर्‌ ही अपन्न सैर्खो की तलवार इटा ! बही 
श्ायरकर जिसने केसरे को शपमे दाथों से बदा कियाय) आज 
उखका गन्ना घोटते को तैयएर था } बही श्रगरफर जिसने तिलक 
कासाय डोगरी जेलमें भीनष्ोडाथाश्चाज उन फी जिन्दा 
करते को दैयार था । फन बही पुरानी थी--आपस की षट । 
एक समयया इस कदानी ने प्रष्मोराज श्रौर जख्चन्दु , को 
अपना पात्र बनाया था, आज बही कष्टनी तिरक भौर श्रायस्कर 
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करो श्पना पात कना रहौ थी जहर मौ तरट्‌ प्ररहके दति; 
नमे पुट का अदर सव से धिक विकर दता है! यद 
जिस जमीन पर गिर जाता दै उस ऊ दुक्डे हो जते है| 

शमने केसरी को क्ञान-मकाश, पूना-वेभव श्रौर दुषास्क से 
टक्कर क्ञेनी पदी । केसरी अनर लगभग तिलके दाधो मेँ 
ज चको थः) 

तिल्लक नौर आगरकर जितना एक दृ्सरे से विवाद कर्ते थे 
उतने उनके विचार एक दुसरे से दर होते जति भे जैसे पहाड्ी 
नदय जिठना मैदान कौ शोर कदती दै रसङे दोनो किनारे एक 
दृखरे से श्रौर भी धिक दर हो जति दै! केसरी श्रौ सुधारक 
उमे के मतभेदं के जन्ते हुए उदाहरण ह! पर उनकी रक 
दूसरे ॐ प्रति सदघुभूति, सदिष्एुता इस्त सवमेद्‌ की राय मन 
ज जल पा थी! यागरकर की ल्यु पर तिलकका हृदय ये 
पदधा ! बर्श्ष उनकी कलम बहते हए शअरपि्ो की बदुती बाहु 
ञे बह चली । संसार फे सामने श्यागरकर प्र ृत्यु लेख इस 
प्रकार च्ायाः- 

"एत्यु के उ सरूप के सम्मुद छोटे बडे मवेभेद्‌ एकदम 
विलीन हौ मये चौर पुरानी स्पृति के ताकादहौने से वुद्धि ठं 
लेखनी गद्वद्ाने संगी । श्चागरकरने मूलत्तः निधेन परिश्थति 
मे उसन्नष्टने पर मी श्रपनी शिक्षा का उपयोग द्रम्याजेन के 
कामम स करकेउसे समाज क ऋण चुकाने में द लगाया !' 

कितना चिश्राल था तिलक क हदय ! किठन महान थी उन्‌ 


र्‌ राष्ट निमा तिश्लेक 
की स्मा !} च्म्तिने उदार थे उने भाष }!! 


इतन दी नरी, श्रागरषर को लेनी की प्रशंसा करते हुए 
तिलक मे लिखा है -- “देशी समाचार प्रौ को यदि इसे समय 
किसी कारण से महत्व प्ाप्र हरा है तउ का ञ्विकंश प्रेय 
निन्संदेह श्ागरकर की विद्रत्ता ष्खं मा्मिंकदा को है \" 
छ्मपने षिषक्ती की हृदय से इतनी सराहना, इतनी प्रशसा कर 
देना यह तिलक देहौ वस की बात थी ! मारतीय संसृति से 
उणु यह्‌ श्रनोखी देन मिली थी जिसे हम सहिष्एुता के नम से 
पुकारते ह ! यह स्िष्णुता यदि हमे सदस वभे पूवे सम के 
वशि मे मिलती दै तो कल तक गांधी > जीवन मेंभीञसका 
सोत बहता दृश्रा दीखता दै । भारतीय संस्कृति का यह्‌ स्रोत न 
कभी सूखादहेः, न ससेमा। 


न, = 


शष्ट निर्माता तिलक ६: 
कलह पर कलह चोरं स्याग-प््र 


आपस छे इस द्वेष से दूर रदने के लिए सन्‌ १८८६ में 
विल्क ने सोसायटी से छु महीने की हटली । इस दुद्र के 
समाप्र हौ जाने पर इधदही दिन बाद तिलक ते अपना त्याग 
पत्र भीदे दिया! परर उनके प्रतिपद सोसायटीमें मे रहे 
रौर तिलक कोम चाहते हुए भी वँ से हृटना पड़ा । लिख 
प्रकार केसरी के छोड़ने पर आगरकर की हार हडथी उसी 
ग्रकार आज सोसायटी छोड्ने पर तिलक कौ भी हार हुई । 

१४ क्टूबर १८६० को तिलक ने अपने संवेध-विच्छेद 
की सूचना सोसायटी को लिख भेजी! इसके परचात्‌ दूसरे 
दिन श्राजीवन सदेश्यता का सत्रिस्तार स्याग पत्र मी मेज 
दिया । सोसायरी मे तिलक कै प्रदिपचिर्यो की संस्या अधिक 
मदु गईं थी अतएव बहुमतं के शआमगे सिर शुकाना था उस 
संस्था को छोड़ देना यह दो मागे दी विलक लिए सुलेथे। 
तिलकं ने दूसरे मागे को हण किया । 


तिलकं एक लोह्‌-पुरुष थे। कोई भी निणैय करके वह 
पीड नदीं हटते थे! जव उन््टोने देखा कि कलह पर कलह 
हो रदी है तो यत्या पएत्रदे दिया। उस के दुल श्र॑श इस 
प्रकार है :-- 

५..... ज से ११ वषे पूव हममे से ङ्त लोग एकननिते 
हुए । इसके बाद हममे से कटं लोगो ने किसी एक ध्येय को 


राह सिमती विक्कः 


सामने रखे परिम किया, जिसे सषा तैर श्रपन। 
श्षदटास मी करष्या । दन्द आाशाबाद को कं सुला । 
-"*" पेस्ा हते हुए भी िव्शाठा के कारण श्राय सुमे 
सोसायटी द्वोष्नी पड़ री दै श्रा कल हेम में सेक 
कोरे फी भवृति अपने पुरने ध्येय एषं सिद्धान्त को त्याग 
देने कीश्रोरदही ददी विखादे रहीरै) 


सोसायटी के उपाक जोग समवयस्क थे, 
श्रौर रेद्धिक सिद्धान्त पर फिसी विशेष उदे दय के लिश एकत्रित 
हर थे ३ साथी हमे यहभी वहो चुकाथाकि परस्पर 
स्वमा भेदं ते हुए मी हम स्तर्थं त्यागकर केवल एक ही 
उहेक्षय दधी सिद्ध के लिये एकत्रित हुए है, अतद्व काये 
सत्परता हमारे स्वभाव भेद को स्वयं भुला देगी । हाथ में लिया 
इुष्मा काये कटिन एवं उसके एल के प्रप्र होने मँ विल्लम्व्र था । 
साथदही मलोग भी साधारण श्रेणी के ये! अतण इस 
मनोमय विचारसे कि यख्य कायैके विषय समे निष्ठ ण्छं 
उत्साह दिखने पर ही सफलता प्रप्र हो सकेगी हेमलोग 
कामें जुट गए | श्रारम्भमें छठ दिनों सत्रे वर्तिं यथारियम 
हई । इसी. लिए पाख मं अधिकं द्रन्य न होते हुए मी संस्था की 
भरतिष्टा ब्ग । उसमें सेतिक बल मी श्रागया। किन्तु इसङे 
बाद सिद्धान्त कै बंधन टृटने सये शरोर स्यक्ि-माष्टारम् 
बद्‌ अला।. .-. . परस्पर सिवा चिङ्‌ गये । पार्टियों वन चली 
मत्छर भदा भौर दष तन्न हो गया) एक दुसरे से भ 
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मिलान केठिन हो गया श्रीर्‌ स्वाथेस्याग › स्वावलवन छर्‌ 
सरलत। का श्चापस मे दी मखौल उड्ाया जाने लशा । यहं 
तक्‌ कि च्न्त मे उस से अरुचि भी उखन्न होगई । 

श्रारम्भ भे इस बात का निरचय हुच्ाथा कि सोसायटी 
के सदस्य निर्वाह मात्र के लिए वेतन ले | यह वेतन आरम्मं 
मे ७ पये रक्ला गया। किन्तु इसकु बादं दक्षिण प्ैलोशिष 
छे वेतन पर ध्यान देते हुए वेतन सौ रपये तक बढ़ा द्विया 
गया ! यदह नियम भी केवल दृसरोके ल्यिदह्ी बनाया गया 
धा कयो कि आगरकर श्रौरमे हम दोनों पो चालीस 
रुपये वेतन पर जीवन काम करने को तैयार ये | ्रागरकर 
ने इस मत को बदल कर थोडे ही दिना बाद यह्‌ सिद्धान्त 
उपस्थित किया कि संस्था की साम्पतिक स्थिति के श्रनुसार 
वे्तन' क्तिया जाय । उनकी इस विचिच्रता पर मुभे बड़ा 
आरचयें हुश्रा । 


४ फ़रवरी १८८७ को खुद श्चागरकर को श्धिक् वेतन 
की श्रावहयकता थी शओमौर परेचुएटी लेना उन्ह पसन्द न या। 
तएव उन्होने सव के वेतन समान रूप से बढ़ाये जने षी 
सूचना उपस्थित की । इसके मंजुर दौ जाने मेँ व्यक्तितः मेरे. ..... 
लिए मीलाम दीया, किन्तु मैने इस सूचना ऋ विरोध किया । 
मेरी बात लोगों को पसंद च्रागरई ¦ तएव आगरकरने जो 
बहुमत पने पक्षम कर रक्खा था, वह बदल गथा। इस 
पर वे बडे करुद्ध हए । उन्दने एवं गोखले ने अपना देतु सिद्ध 


रा्ट (नमोठा तिष्ठ 


कामि रे शिष्‌ नियमं बदक्षने क ही निदरय भर किया! री 
कामं सुक च्व फ किप्‌ संस्था मे रष्ना सिरथैक भरनी 
कत लमा) 

अभ्र पत्ये व्यक्ति सुरे छपते मार का कांटा सममे 
वशा मेरे मरे २ दृषप भी ब्दा क्र खाये जय श्रौर 
प्रद मै श्ध्यापकं कै नाति योस्य सिद्ध शिया जाड; तब 
पेशी दश मे समायटी मे पड़ा रष्टय मे कैसे पसन्द करतः । 

“ल्लोम यह भी कदतेरहे कि मेरी स्वाथे स्याग छृत्ति केवल 
दग द्र श्नौर वास्तव ञं शसफे द्वारा मे अपनी आात्मरलाघा 
भ्व माम प्रहिष्ठा सिद्ध करना चाहता ह । 


नै सुदे रपे को निर्दौष नदीं सममता । सेनि खरी खरी 
सुनाकर कटू व्यक्तियों काजी दुखाया है किन्तु कितनी दही 
कार समे यहु भी केवल प्रतिक्रिया केदीरूपमेक्रियादहै। 
येसी शरवस्या मे मेरा सोसायटी यें र्ना शरोर निरंतर भागड्ा 
मखा रहना की येना यही उचिते होगा कि मै क्षोसायरी से श्रलग 
हो जाडं । यद्यापि इससे मूल सिद्धान्त अचरय नष्टो जायगा 
किन्तु मगड़े से लोग वचेगे, दर । श्राज न्यु दंग्लिश स्कूल या 
इस शक्ता संस्थाको छोड़ते हुए खे यही प्रतीत हेता है कि मे 
्यपने जन्म मर के ष्येय को लोड रह ह, किन्तु लष्दारी है 1” 

तिलक का यद्‌ त्याग पन्न २२ कालो मे समाप्त खा धा | 
छीर लग-सग ४० पर्ष्टो मे लिखा गया या] २१ नवम्बर १८६५ 
को यह्‌ स्याग प्न सोसायटी की कौँसिल के सामने उपस्थित छया 
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ग्या मरौर इसे प्रोफेसर श्रापटे ने पदर सुनाया । 


डा० मांड रकर ने तिल्लक के त्याग पत्र को पट्‌ कर उस के नीचे 
लिख दियाः--“तिलक के त्याग पत्रको मैने देखा किन्तु इससे 
यह्‌ नहीं जान पडता फि वे छु कने सुनने से उसे वापस 
सलेम! 

२ फ़रवरी १८५१ को कौसिल की वटक हई । उसमें 
तिलक कै मूल दोषारोपण एवं बोडे के उत्तर प्र विचार होकर 
यह्‌ प्रस्ताव किया गयाः - 

“तिलक के किय हुए आक्ेप को यदह कौसिल् बिल्छुल 
निराथार सममती दै 

तिलक फे पक्तपाती तिलक को च्छा कहते रहे श्रौर 
आगरकर के पपाद आगरकर के । सच्चे पिरोधी श्राप, 
गोखले शादि थे जिन के कारणं सोसायरी का बहुमते प्रायः 
इसी भ्रकार बन गया । इसं मूल सिद्धान्त के विषय में बहुमत 
मपे विरुद्धं होने कौ वाठ तिलक को स्वीकूति थी। वेपो यदं 
तक्र कहते थे कि पेसे विपयों मरे बहुत होते हुए मी ल्प संख्यक 
लेग को यह्‌ श्रधिकार है फि वे मूल. सिद्धान्त के पालन प॑र 
जोर दे सकं । 

तिलक मै जो कमी थी वह्‌ यह्‌ कि यद्यपि वह वहुमत ॐ 
सिद्धान्त को सैद्धान्तिक स्प से मानते थे पर व्यवहार में 
बहुमत के उनके पिरद होने पर भी बह मौन धारण करना 
नहीं जानते थे। बह लोर्गो रो अपने पीष्ठे ले जाना जानते थे, 
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सधे के पीठ चलना उन्म श्रा था | उन्‌ मं नेच क 
गु कुट कूट फर सरे थै , ज ब्रहुमते ॐ अगि भुकने मे बाकर 
ते थै) 

तिलक श्र भागरकर्‌ मारतीय शक्ता कै, ककन एउयुकेशन 
सोसायटी केदो मारी स्मये ) पर तिलकम स्याम को सावना 
जितनी अदी चदी शी, आगस्कर य उदनी नशी । एस्वरी 
१८८७ भम जग्र ऋगरछर्‌ च्छो सुपयों क आबद्यकत्ता दुद दो 
उन्दने जीवन सदस्यो के वेतन मे इद्धि जरिए शोर दिया। 
निधन परिवार में पले हुए आआगरटर ने जब मों कोक्िख्वाथा 
कि भ्भैने सुख सम्पति कौ च्रोर श्रपनी पीठ करली दै तब 
उसकी मनोवृत्ति दृक्षरी थी । आज आर्थिक संकर ने उसे चेर 
लिया था श्नौर बह्‌ श्प पुरानो त्याग भावना खोकेटाथः) 
श्ाज संक्टमय परिस्थिति ने उसको डिगाना चाहा था श्रौर 
गा दिया था । मचुष्यदहीतोथान) 


पर तिलके दूरी भद्र ॐ वने थे । उन्दने अपनी स्रूरतों 
को, अपने श्यारम को, पने श्चौर अपने वच्वौ की इनच्छश्नो 
को एतना दछोटारूप देः रक्खा थाक वद्‌ देशः की समस्याके 
सामने दोर माने नदी रस्ता था ) प्रारम्भसेदी हस देशके 
पुजारी ने अपमा सवेस्न भारत सोके मन्दिरमे चदा दिया! 
उस्ने एक त्रपै बिना एक पाह लिये शिद्यका दान फियो। 
शरीर फिर जव देन लेने का प्रहन उटा तब चाल्लीसख रुपये 
दीने पर श्राजन्म स्कूल में पदनि का भरस्वाव किया । च्रागस्केर्‌ 


क्क 


ग 
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भी इस त्याग मूत्तिं दे सामने न उहर सके । बद्‌ बराबर यही 
कहते रहे कि जथ सोसायटी की आर्थिक स्थिति संमल जाय, 
तथ हम लोग मी वेतने वदा सकते दै । तिलक को यह्‌ दलील 
असद थी । उन्दः इस से अरुचि हो गर } इक्च प्रस्ताव 
के अन्दर आगरकृर कां स्वाथे निदित था | इस प्रस्ताव द्वारा 
तिलक की निस्वाथेता को ललकारा गया था | पर तिलक 
अटल रहे । हमारे आज के नेता, हमारे आज के समाज 
सेवक यदि देश की सेवा के साथ साथ श्नपनी शये जने 
बाते सेवा को मिटा दे, युक्ला दं ले कीं तिलक क देशवासी 
कानि योग्य हरि । 
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> राष्ट नमां विल 
रिश्वतौ काफडं 


देक्कन एव्युकरेशन सोसादटी से तिलकं ऋ अलग दना 
ष्कमाने में राष्ट के लिये अच्छा सादित ृश्या-- वह कोमेस छादि 
सस्थाश्मो शोर सायेजनिक कार्यो मे श्रधिक योग दे सके) 
सन १८८१ की म्रथम कमरे भी पृम्भमेदहीकीलाने बाली थी, 
किन्तु छ विशेष कारणो से चह पूनामे नदो सकी! बम्ब 
वालो का चित्त ज दुखाते हुए पूना भे कामे किये जने का श्रयत 
करने के लिये तिलक श्रौर नमजोशी को पृतना वासियों ने 
अपना वकील बना कर बम्ब भजा । 


यद स्पष्ट है कि रायबह दुर रानडे कौ छोडकर राजनैतिक 
विष्यो का नेच्रस्व कमस क्म पूना ॐ लिए तिलक को दी मिल 
चुका या! इधर ६ मदं {८८६८ को माडल का देहन्तमी दे 
गया † श्चगक्ली प्रान्तीय सभा के मंत्री तिलक, नामजोशी च्चनैर 
गोपालराव गोखले चुने गये । उसी छचधि म तिलकः के द्विए एक 
मदपय काये योर मी तैच्छर हो रदा था । चौर बह था रिद्वती 
ऋफ ॐ संबन्ध में । 

करप़्डे सदिव एक रम्रेज सिविल्ियन थे । ये द्धे वुद्धिमान्‌ 
भ, पर थे आ्राक्लसी । महीना २ भर चैनचाक्ती मे उदा कर जव 
काम घद्‌ जाता, तथ रति मर मेज पर एक शर्‌ छने हए सामरे 
च्छ कागङ्धौका देरकजगा कर वथा दूसरी श्रौर्‌ शसव कौ गोत्त 
भौर सिगरेट रखकर यह्‌ श्रपने काम क साथर्‌ उन दूसरी 
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सामिग्रियों क भी सश्चाया केर दिया करते थे। इसत प्रकार संत 
भर काम करके यद्‌ दिनम रोते रहते थे । स्वभाव इन्दनि 
राजा महाराज्यं श सा पाथा! इनके यदुं एक दरार 
लगा रहता था । खशामदी लोग इन्र आकाश तक उदछकालते 
ग्हते थै) खास क्मैकदी मराठी बोलना इन्दोनि सीख ल्ियाथा 
जिससे लोगों के साथ धुक्ने सिलने मे श्चासानी पड । चिल 
भर फे स्री पुष इनसे स्लनि शति रहते) क्िसीस््ीको 
मोतिरयो का हार उपष्टार खसूपदेदेतेथेतो किसी को सोने 
का} इनका द्रवार्‌ जगमग रदताथा । कोष्ट कहता था छि 
राजा-महायाजा इन ॐ सामने पानी मरै तो को क्रा दिल 
हत्त पेता। । 

पर जके दरबार समाप्र होने पर क्रष्डे साहष जमीन पर 
पैर रखते पौ मालूम होता कि इस दरबारी देदृवयैने जेय 
खाली करी ह; फलतः यष्ट रिदवत की शोर छुके । इशारा 
पते हयी रिदवत के लि लोग मिकले प्रहे | रपयों की दलो 
प्र थैली लाकर ल्ल दी जाती। कफे सहव बने रह 
स्प्यो की क्या कमी ¡ रजो के विरेद्ध उंगली उना कोर 
श्रसनि कमि न था । शत्र का शास्तन था, इस लिथे समी 
चछमरेज शासक थे। च्रोर ष्टर शासर्को मे कोई निकम्मा थोडे 
दी हृश्मा कर्ता दै { यह्‌ करमञ्जोरी तो शासित की है, दलितं 
कीयावबेजवा्नौ कहै) 


पर भगवान कीं न कीं ह जरूर जोग सब देवते 
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रते &। पेला न हता तो किसी भी चरति का श्नन्त न्ट 
होता , अतिक्रमण ष्टी होता रहता । पापौ अपने पाप से स्वयं 
म डरता । अ्रत्येकं व्यक्तिं कै हृदयम जरूर एक चोर दरवाजा 
है, जिसमें से भगवान चषके से अजाते है श्रोर यह दरवाजा 
धद कर देते ह) तभी तो चोर का दम धुटने लगता है। 
संस्जन चोर को देख कर चवराता है श्रौर चोर भगवानकौ 
देख कर । 

कमिदनर क्राफएडे साक मी प्रवरा गए ! ऋफडे साहब 
यदि घबरागए तोक्या हृश्ा। तिलक्र को देखकर तो त्रिटिश 
साम्राच्य घबरा जाता था। क्राफ़डे वेचारातो एक सुहरयाथा, 
एफ श्चफेला इका । जव अग्रजो ने देखा कि यष् मुहरा पिटने 
बलादहै तो उन्होने का इसे पिर ही जनि दो । तएव बम्बर 
9 रैक्रेदियेद मेँ गुर रूप से जच श्चारंभ ह! २४ जून 
श्वत को इन्सयैक्टर जनरल श्रौमनी को यहु मामला सौप 
दिया गया ¦ 

चछौमनी साव श्रपनी रिपोटे मे क्ाप्री साहस्र कर गये, 
अहुत कु क गये । उन्दने कहा- 

“काले हिन्दुस्तानी मात्र को भूठा शौर भह देखी बात 
करने वाला मानने की हम योरोपियनों की आदत स्य पड़ गर 
है । शसलिये स्वयमेव दी शरपने किसी माई के विरुद्ध कोड 
मामला खडा करने या उसकी करतूत को प्रकाश मे लने का 
हम लोग सहस सदी कर सकते 1" 


१ 
ठ ४ ¢ 
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। , देनी बु होने प्रर भी छू देने अले सामने नष श्रते 
थे! उन्हंडर था छि यह्‌ ्मेञ श्राप में मिलक्ररप्कदो 
जागे शौर -श्रन्त॒ मे हम सवृ. देने बलि हिन्दुतात्री स्त भं 
मारे. जूचरो । 04 1. 
दसौ बीच भे यह्‌ खबर कैल गद कि काफडे सहव भाग 

गमे है । शौमनी .सादब जे शास पास ॐ स्टेशनों की नकिबन्दी 
क्ररदी ! इधर कऋरफडे साहब कल्याण स्टेशन पर उतर फर नाव 
से बस्बई जाने का निरय कर चुके थे ¦ किन्तु इस पूवैः 
लम्बर ध्॒लिक्त ने. इन्द पकड लिय! पूना लाये गये चीर 
फिर सन्तर . जार रुपये ॐ ्मप्नत- प्र खोडे,गए । काप 

चाहता. था कि य श्वसियोगर बम्बर मे चले, जये -दार्दकोदे में 
योरोपियन जरी ईह} । 

-1.- २ श्नकटूबर ८८८ के केसरी में सिलिकने शिखा कि लोगों 
कौ “अपनी "जानकारी कौ समस्तं बात भरकर कृरफे न्याय करने 
भ पूरी सहायता पर्हुचानी चदि † ,.... ८ >~ ^ 

, २३ -अकटुवर तनम के पृल्धॐे कौलिसल हाले कक 
कमीशन का, काय श्रारंभ हमा । विलसन कमीरान के अभ्यक्ष 
थे} सरवर की. श्योर से ,फुडवोफेट जनस्ल हैधम ये। 
थम ने जन्त मे, कहा. --“इस जेच से सस्नी को बुरा लमा ई. । 

हमने जद तक द, सका दे ऋाफदे साह कीःरिश्रायत ही की हे , 
किन्तु आखिर हमे मी अपना पत्त संमालना था,। अपने अदि 
चह फटा कि कऋफडें साह्न शपमी निर्दोषता सिद्ध न कर सक तो 
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ससे हमे बहुत ट्ख हमा । इस मे केले काफड कौ बदनामी 
नं हे, बल्कि सारी -अ॑प्रेज जाति -को इससे कलङक-का रौका कग 
सायमां 1 १ व ॥ । 


थम साहब ॐ शब्द्‌ घमाप्र होने क पहले भै जानःचूचधर 
कुलं नहीं भोला जिससे पाठकं स्वयं इनके शंष्दों को तोल, समभ 
श्र" समभावं । मेरी" स्यम से इनकी बहस की सुनकर यदि 
न्याय `ने ` श्रपना सिर पीर लयाह्टो तो को शक्ये नहीं + 
जहाँ सरकारी वकील का यह्‌ ठंमं' था वहाँ शपराधयि के वकील 
काक्यौकहना। ८ ˆ; ˆ = ~\ १५ +» च" ^ 
सरकारी ' वकील की इस बहस फे वाद्‌ यह्‌ स्पष्ट था कि 
निरयः केसा होना" वाहि" क्या होना चाहिये ? "वही दृश्या । 
कमीशन ने रिदवत काँ अपराध भृटा ठहराया ।स्देट-सेकेटरी 
ने भी इस निणेय को ठीक भमाना। न्याय काकायैसूयेकी 
तरह है अपनी ग्रचन्ड किरणो" से' अरंधेसी से 'शंधेरी ` जग 
कोदेद्‌ लेना) ओर यों क्यादोरहा धाच्रेधेरे. की बौर 
करके श्र॑धेरी से अेषेरी जगह को दृष्ना | होता क्या? इष्ठ 
नहीं मिला 1. ली हु ` रिशवत्त भी दिखाई न दे'सकी ¶ सामने 
खड हए रिदवरी (ऋफडे) के न्याय नव्देख सक्ता |". ` । , 
संभवतः ललोकमत से इर के स्टेट 'सेकरेटरी ने क्राफ़डंको 
नौकरी से श्रलम कर दियो । इस प्रकार कफे साम रिदधतखोरी 
केश्चभिथोग से व्वा दिये गये ओर त्ष्टसीलद्‌।र रिद्वत की 
नात स्वीकार कर जल भँ" फंस गये | षिलायत पहने पर 


॥ (। । +त ॥\ ५ ५> 


न्त 
नः क प 
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काफडे क्री पत्नी को पेन्शन का भी प्रब्थ कृर दिया गया. 


केसरी नेः आश्म से -दी-स्वीकृत देने बालो का-पक्ष लिय 
रा श्रत तिलक र्‌ रह्‌ कर, उनके भविष्य को सोचने लगे । 
तिलक ॐ साधन, स्रीधेथे। सरकार के घुटने तोडने ॐ लिये 
पहले चह केसरी की चोट करदे थे † जच 'उस' का कोट पभरभाव न्‌ 
धड्तां था त्ये बह्‌ लोकमतत संग्रह करते थेः। जनता पर -देड कर, 
जनमत कना कर, सरार को मकमोरते थे ¡ जनमत की चोट 
खा कर सकार सिहर जाती थ । 3 


श्व भी उमहि वही.किंया ! केसरी के. लेखो का विशेषं 
प्रभाव न प्रहने. पर उरनौनि १ सितम्बर सन्‌ १८६६ छो पून 
निवासियो की बहुत बड़ी सभा को । संमा के निकेदन पत्रे पर 
रायवहादुर.रानडे, चंडारकञ्, देशमुख, . बाच महरा, वलाजी. 
काव राते आर्‌ नवाब. अल्ली सदं खोँ+श्रादि समी पूना के प्रति- 
ध्ठित वयक्षियों क! द्सताचैर थे। 4 रद हदर्‌ ऋलच्छर्‌ मि पूमध्यद् 
प्रद सेःकदाः--“मारतिर्य परदोष डालकर चोरं को साहूकार 
सिद्ध करने कन्दी लिग्रे सारा यून द्रो राहि ,, (=. ~ 

दूसरा-्रस्ताव डा० गाडगिलं ने" उपस्थित किया श्रौ तिल 
ने उसःका श्तुमोदन किया \ व्रास्तव मि यदह, प्रस्ताव यख्य था 
श्मौर इस मे त्समीलदारो को दिये हुए बचन के पूरौ करने का 


श्राप्रह्‌ क्ियागयाथा। ~ ॥ भन्‌. ५1 


~. गत.६ वर्षो में इख प्रकार की सावेजनिक समा मे तिलक. श 
यद पल्ला व्यासत्यान भा । तिक्क इतने से शान्वि न ये ` बिन्ञायत 
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मैः विलियम डिग्वी फे द्वारा बह उन तहसीलदारो क दिष्य मे 
पालिंयामेर-में वि पेश कसना चाहते थे । अरत मे बम्ब सरकाक 
नै आठ ठदसीन््षसे -की. बलि चदु ही छ } रेष व्यक्तियों की 
रुः के ्िये भासत्‌ सरार ने क्विमले, मे. अपनी भोल दध 
सामने एक बि यश्‌ किया । < 


4 ( + ५५} 

, एिख्कर कदन प्रगतो का -&कः चरच्छी- भ्रमाव यह्‌ पड़ा कि 

रब यष तहसील्लदार रिदी त समके जाकर कोफडे साहव की 

रोपी उछ्रालने वाले समे जाने लगे । इल श्रादोकन क-श्चंट से 

इन तसीललदारो ने, तिलक के रति कुत्ञत प्ररंट करने फे लिषः 
उन-को एक कंदी कौ चड़ ओर अमूल्य दुपद् भ॑र. किया + 


4 ५८ ॥ 
3 } ५१ ४८ कव १ . व 





राष्ट निर्माता तिलक र 


,. तिलक के दोनों हाय-केसरी चोर मराय ` 


सन्‌ १८८६ से रि ॐ श्रतिरिक. चन्य उदोग करने के 
लिये तिलक खाली हो गये थे ¦ अपनी श्राजीवि्ा ॐ लिये 
विक्ञक ने दो उद्योगो की योजना. की एक कपास लोद्ने की 
जीविग फैक्टरी श्रौर दूसरी लो कलास खोलना-। इस कारखाने मे 
लाम की जयं हानि क्षेती रही रौर इस सें तिलक कौ आ्राजीचिका 
को कोद स्श्यता नदीं मिली । ¦ 


रँ शषौ क्लाख' से अवद्य लाम होता रषा \ सदाशि् पेट 
के विचूरक फे बाड़ में जहां तिलक रहते थे बही `यह ` क्लास 
ष्लोल्ला ग्या -। ये,, कलास १८६६ तक चलते श्टे। शस कक्षा से 
-तिलक.को लगभग ड सौ रुपये ने मिल जातेः येः।. इस से 
उनका घर खच अच्छी तरद्‌ चल जाता का.। ~; 1, 
। शआरागरकर के केसरी से अलग हो जाने पर श्नायै भूर्ण 
रसं श्चौर केसरी एवं मरा ये दोनों पन्च मिलाकर एक संयुक्त 
कारखाना ` खा माना जाता था। बासुदरेवराष्र केलकर, हर 
नारायण गोखले शौर तिलक .ये तीनों उसके मालिक थे ।-देश्तरी 
मं तिलक अधिक लिखते .थे- शोर, मराठा मे वासुदेवराव 
केलकर । सने १५६१ मे रम्यं ्रादि के मामल्ञे से इन दोनों 
म मत भेद्‌ द्रो गयु । एक हौ विषय पुर कमी कभी केसरी श्नौर 
मराठे भे विरुद्ध लेख भी निकल जतत ये 4 :यह्‌,श्रावदयक् सा 
भतत होने लगा कि दोन पत्र किप्नी एक दी व्यक्ति फ श्रधिक्रूर 
म सप दिये जय । 


+ 
५ 


१1 


¢ 


चः कः 


ठ ५ राष्ट निर्माता तिलक 


वासुदेबरा केलकर को विसम स्ेज्िक काये में को 
दिलचस्पी न थी । बह षने श्रवकाश का- समय भगोरेनन ऊ 
सारसो म ही बितातेः थे) बह प्रायः नारक मंडी मे ही जमे 
श्हते थे । बादुदेवरान की यह्‌ दिनचर्या तिलक को पखन्द न थी.। 
उधर पत्र श्यौर मरे काण न्नेद्‌ रहाथा.। कुल हिसाब लगासे 
पर इक्कीस हजार का ऋण निकला । इसे श्रषने सिर कोई लेने 
को तैयार न था.। प्रेस.च्रीर केसरी .दोनो से लाभ दो स्रकताथो 
श्मतएव वह्‌ ऋण इधर लमा दिया गया । प्रेस पर चौदह हजार 
श्रौर केसरी पर सात्र हजार का ऋ लगा द्या गया ,। तिलक 
ने इनं लोगो से कहा-“ यदि तुम 'कामधेनु वल प्रत्नो कौ 
ही-सममते हो तो . सात हजार ऋण सहित दोनों पेत खुशी से 
जे लो , मे चौदह दज्ञार के ऋण संहित प्रेस लेने को तैयार ह |! 
भोखले श्रौर केलकर.ने सोचा कि प्रेस ले लेने पर तिलक -श्पना 
श्रलग.पत्न निकालंगे, श्रौर निस्संदेह उसे लोक भिय वना स्वेमे। 
तव.मराठा श्रौर केसी का रभाव श्रपने शआ्मपकम हो जञायगा | 
श्रतएव -इन्हौने मिलकर एके नईं शन्ते रक्खी कि जो, व्यक्कि 
प्रस्त बद अप्रना अलग पतन तिकि । त्ब तिलक ने सात 
हज्ञार ऊ श्ण सहित,दोनो प्रो कोलेल्िया\, , , | 
, इस नई शते को देख र फो भी विस्मितं हृए बिना न रहेगा । 
पिक का प्रतिमावान होना-उन फे स्ा्रीदारं को खरक. रहा 
था । तिलकं को अपनी प्रतिभा की अह्लग से कीमत देनी पदी । 


कनै १ = चै 


[ ~ ~ 4 ~ 
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कमयोग 

तिलक सही मानों में क्मैयौमीः थे । किसी का मी चात्तै- 
स्वर शंनकर बह उधर सहायता ॐ लिये दौड प्ते थे--चाषट 
यह्‌ श्रातैस्वर ' कराती हृ राजनैतिक, तंड्पते हए धमे या 
विंलखते हुए समो के मुंह से क्योनं निकल होः। वहं यष 
नही देखं सक्ते थे कि अमे -सरेकारं तङ्पती हुई 
भारतीयं-राजनीतिः को घ्रँट पानीभी नदे, या हमारे दहते 
हर धमे को बचाने के बहाने ईसाह-धमे मे से इट.पत्थंर निकाल 
कैर उस पर चुन देया समाज क दाथ पकड केर उसे पाहचात्य 
भ्रलीभसो की प्रदशेनी मे ले जाय रौरं फिर कटे किं इन मसे 
जी चाहो कलो । बह रजे न की तरह जिधर भी विपति श्रधिक 
देखते.थे, उधर ही वद्‌ जाते थे । सेन्‌ १८६६० से १५६७ तक वह्‌ 
नीचे लिखी स्त्मस्वाश्रो मे जुटे रहे-- ` £ 

` (१) -सम्मति वथ क कानून 

(२) भामस्य अकरण 

(३) रमार का शारदा सदन 

(४) हिम्द्‌ युससमानी के ऋ 

(४) पूना की श्वी कप्रिस .: 

($) धारा सभाः 

५ ` सम्मति वय क्रा क्रानून 

इस विषा मे तिलकं को डा० मरकर जैसे मारथियो से 
रककर लेनी पडी । इस विबाद्‌ से उन छी र्याति प्रन्त "मैः न 


। * १ # 


र ध र 
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रं कर्‌ देश भर ओ देल गई । पिल्क साधक थे जो श्रपनी 
साधना द्वारा, श्री कम निष्ठता दुर श्रये सौने जैसे शरीर, 
कौ धिद्धाम्त की करीटी पर्‌ तपते रषे । वहू कटोर्‌ नियमो को 
चनाना ही न ज्ञानते थे इन क पालन करम मी सान्ते ये। 
उन ॐ नियम्‌ किसी पत्थर पर -खुदे निर्जीव श्वो का समूह न 
यो, बरन्‌ हृद्य भे स्यंदन करती हु प्रपत्नशील चेष्टो का 
समन्परय था । उन का कना था कि.जिस समा मे भे, रदना 
है उसकी समभ ष्ट विरुद्ध जो याव हम स्वयं नहीं कर सकते 
उसे कामून का डर दिखाकर पूरी कराना सरासर्‌ कयरता है । 
कितु तिलके दी "यह. सून्ना सुधारण्तर को पसन्द नर्ही श्रादे ¦ 
कवल ३ व्यक्तियों ने इस पर हृस्ताक्र, किए! ~ . 
` १० नवम्बर १८६० को-जोशी हाल में एक सम हुई । दसः 
ऋध्यक्ष ये रा० ० नूलकर ! इस सभा का मुस्र -द्‌ःरय ' तिलक 
की उपसूचना पर वादविवाद करना था । तिलक ने कदाः~~ 
"हम सोमो मे सुधार विक्ष्यक वाक्य. प्ंडिर्य बूत षद्‌ .गया 
ह । छु सुधार किया जाय १ इस अद्म पर विकर करते, हुए 
हम इक्षी परिणाम पर पर्वते है कि हमारे जन-समाद) का 
दधार होना दी प्रधान कन्तेय है । देसी दशा मे जन-घभ्राज 
से सं्व॑ध षिच्छेद कर्म ङु नहीं कर सकते उदाहरण क 
लिये. तिषव्राव्िवाह-च् ही प्रदनहि सीदिषए + इस निविवाद णवं 
श्आानदथक सुधार कौ महत्त्व सुमग््ते इए मी श्धिकाश सुधारक, 
अपने परिवारमें द्री इस का श्रमल ग्द करा सकते ¡ अतषएष 
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उच्चि यष्टी होगा कि प्रत्येक भ्यक्तिं किसी सुधारं को अपने घर 
से ही श्रम करके उस उदाहरण के दरा लोगो का चित्त 
्रपनी श्रीर्‌ खीचने का प्रयास करे ¦ 

“जिस कानून के लिये आज विवादं खड़ा हुश्मा दै उसक्री 
हमे आवरयकता हौ न रहैमी यदि लद्क्रियो का थिवाह्‌ सौक्लह 
वरप मे कर्ने समै} 

उपर के विलक ॐ कथन से यह सए है कि खधिकांश 
ल्लोम हिल्लक को सममन सके ¦ चनौर जो ऋस्पांश्च सममः सके 
अन्ने सममः वते रहने में ही अपनी कुशल समी ¡वे 
सानतेये छि यदि वेश्रपनो समभःसे नासमभः नच्नेर्हेतो 
तिलक उनके निर्बल श्रीर्‌ शिथिल विचारो परदह्ी चदे करेभे। 
निलक छी कन्तेव्खनिष्ठा से वे रते थे । तिलक की राष्ट्रीय 
्मुमूति तक बह पटुः न पते ये । इन लोगों ने दिखाने कोतो 
तिलक से भो अधिक लम्बे-चौषधे विचार दिश्या दिए, पर त्तिलक 
ऊ समान उनके पास चौडा सीनान था। विचार बिखर गये। 
वह्‌ उन्ह समेट न पाये । अपने विचारो सेवे आपडर गये । 
न्ह मथ था कि तिठ्क्तं कीं उन्हें त्याग के क्ियेन ललकार; 
खनके स्षथेकोनेबाध ह! उनके धर तकमर जय) श्र 
बही हुश्चा । 

बिल को पासति करने के लिये जीर देते हए नूर ओौर 
तैलंय जैसे सुधारक ने कष्या कि इस विष्य में हिन्दू-शास्र एवं 
कूदि को महत्व न॑ देर दण्द उन्दः एक शोर रख देना चादिये ! 
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दृखरी ओर भांडारकर शास्त्र प्रमाण द्वारा यद्‌ सिद करसे लने 
कि यह्‌ बित्त शास्मोक्त है ¦ तिलक मे दोनों पक्त का खंडन किया | 
जव तेलंम ने क्दा- 

"राजाज्ञा का उल्लंघन न करते हुए धर्माज्ञा के प्रतिकूल 
जाने से जो पाप लगता है उस का प्रायरिवतं किसी बाह्मण को 
दो श्मनि दक्िणादेकरया दो तीन मिनट तकं नारू कान दवें 
सेहो सकता दे" 

यह्‌ सुनते हौ तिलक आगबवृूला हो गये । उन कोहिन्दू 
धमे पर, उस की मानता पर, दक्ष की उदारता पर गै था । बह 
जानते थे कि हिन्दू-म गंगा के समान पुरातन है जिस के किनारे 
अदल गये, जिस की राह वद्रल् गर, पर जिसकी अवाध धारा 
वैसे ही बह रदी दै । तिलक को यह असह्य था कि कोई इस 
पवित्र धारा को दूषित करे या दूषित के । जव तैलंग ने हिन्द 
धमं का मललौल उड्ना चाहम सो बह उन प्र्‌ टट पड़-~ 

“ष्हिन्दू भरथाश्नो के बार म इख प्रकार का मखोल उड़ने का 
साहस हमारी समम से मिशिनरियों के अरतिरिक किसी का नहीं 
हो सकता । यद्‌ मानलेनेपरमीकि श्ंप्रेजी चिद्या से हमरी 
धमे-श्द्धा उठ चली है यदि हम अपनी पुरानी प्रयामो रथव 
उन के समर्थर्नो का तिरस्फार करं पो बड़ हमारी सभ्यता श्रौर 
नीतिमत्ता को कमी शोमा नही देगा 1" 

तिलक ने शास्र के नेक प्रमाण देकर भांडारकर को 
गल्लत सिद्ध किया ¦ तिलक च्चपनी शक्ति को जानते थे। षह 
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लोगो की निर्जीव शक्तिम अपनी शक्तिका संचार करगाभी 
जानते थे ¦ इसीलिये केरी का मत प्रकट दते षो उस चिल्ल के 
विश्द्ध श्राम समा होने लगीं । 


श्रकर्य-प्रकरशष 


तिलक कां यह दद्‌ तिरथास था कि बिदेशी राज्य ऊे 
रहते हए समाज-छुषार की अपेता राजनैतिक भुधार श्रधिक 
श्रावर्दयक है । हँ ङे लोग अपनी रुचि ॐ श्चुसार समाज- 
सधारमें हयी हाथ लगा सँ, पर त्रकमैस्यहो करन चैदं | कमै 
योगी छे नाते वह्‌ कुछ न छ करते रहने पर जोर देते रहे, 
ठीक उसी प्रकार जैसे श्राज नेहरू हमे ङु न कुल करने ॐ लिये 
यशाचर्‌ भकमोर रहै ह । किसी मी सुधार ॐ लिए ज्ञानोपा्ैन 
्राबर्यक हो जाता है। पिल ने इप्त ज्ानप्रसारके लिये 
सुधारों प्र ज्ञोर दिय। 

तिलक ॐ केसरी ने उन्हीं बात को ग्रहण कियाजो तर्क मे, 
विचार मै, व्यवहार मे आद्य थीं । एक ओर उन्होने पुनर्धिबराह 
का विरोध किया ओौर दूसरी श्रोर पुरुषो के एकाधिक विवाह 
की निदा की) तिलक ने कमी कमी यहाँ तक लिख दियाकि 
अधिचाद्ित रह्‌ कर देश सेवा मँ श्रपने जीवन लगा देने का मामं 
भेष्ठ है! वह तो स्वयां के मी श्रषिवाहित रह कर जीवन 
नितने के पक््मेये! बहस््ी शिक्ताके विरोधी नये यद्यपि 
स्री शिक्षा की इुरीपियों पर इरे सकने पर भी वदकमीन 
जूकृते ये । 
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षिलक श्रौर सुधारक मे मन-युटाव वद्‌ रदा था} प्रासस्य 
प्रकरण की घटना से सुधारक को तिलक का विरोध करने का 
अवसर मिल गया । यह्‌ घटना क्यां थी ¶दइसं का मूल कर्ण 
क्याथा{ सुनिये) पंचदहोदकी चायसं को मूल कार्स 
थी। इस के कारणीमूत व्यक्ति थे गोपालराव जोशी । जशी जी 
इधर की उधर लयाने मे प्रवीण ये या योँ किये नारद थे। इन 
का श्राना जाना मिशिनरिरयो के यदहोँखूरथा! फिरक्याथां 
जिस घटना की कमी थी, बह जोशी जी नेस्यंपूरीकरदौ) 
पंच हेद्‌ मिशन स्कूल ऊ हैडमास्टर की रोर से उन्न ५०-६० 
सुशिक्षित व्यक्तियों को व्याख्यान के लिये आमंत्रित किया) 
फलस्वरूप रानडे रौर तिलक आदि श्नेक व्यक्ति वहा उपस्थित 
हुए । बँ पर व्याख्यान तो साधारण हृ पर उसके वाद 
जो कृ हुमा बह असाधारण था व्याख्यान के पद्‌ चात मेज्ञ पर 
चाय शछरौर विच्छरुट लग गये । ईसादयो के हाथ की बनी चाव 
चीन पिये, कौन च पयि? कौन किस से मना करे, कोन किस 
से यकर १ एक शरोर लोक अपवाद कामयथातो दृू्तरी श्रौर 
सभ्य श्चरण का। 


उधर राई फा पवेत करने वलते जोशी जी ने तुरंत द्यी पूना 
त्रैमव मे भिशन हास मे जने न जने षाले सवके नाम 
प्रकाशित करा दिये । पूरे पूना मे यह समाचार जोसं से फेल गया , 
पर इस से एफ लाम हुश्रा) तिलक श्मौर रानडे एश परः 
द ल्यिष्कटी गये | नदी-नावकासंयोगहो गया। जो लोर 


८ 
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चाय में सम्मिलित भीन हए थे शरोर जिनके भूठे नाम अकारि 
करा दिए शमर मे उन्दने पूना वभव ऊ विरुद्ध मान-दानि %' 
अभियोग चलाया । सम्पाद्ककोदोसौ सपे जमति के 


अव देखना यह्‌ था कि वल्तासाहव नातू जो सनातन घे क 
ठेदेदार बनते ये उनकी नाक लम्बी है या सुधारक की द 
फट चुक्रा था। बात बिगड़ चुकी थी । जोशी जी की लगाई इ~ 
आग लग चुटो थी । अपनी नाक रखने के लिये बालास 
नातू जगतयुरं शंकराचायै के पास न्याय की भीख मित 
रये । जगतभुम्‌ ने देखा इस मामले मे श्राधा नगर चादी ग्र 
श्राधा प्रतिवादी दै । अतएव पूना ही श्िसी व्यक्ति करो ४७ 
नाने का उनका सादस न हा । बहत सोचने के पचात उन्दने 
तयंकट शास्त्री जिपानीकर चनौर न्याय गुरु बिन्धु माघ्रव श्ल 
को समी अ्रधिकार देकर पूना भेजा) 


नातू पक्त वालो ने जहत शोर फिया कि जणतरुर ने 
कमीशन भेजा है ! जांच होगी । अभियोग चक्ेया 1 प्राथैना 
पत्र देने वालों मे सात व्यक्ति बीच में ही ठंडे पड़ गये । उन्दीनि 
कहा कि हम अभियोग को यथानियम चलाना नदीं -च्ते। 
हममे तो केवल सुनी सुनाई बोको ही श्रीमान कमै सेधा म 
निवेदन किया धा] कमीशन का निरय हुता । ये ज्ञोग जति 
युत कर दिये गये । पर दून लोगो ने इस बहिष्कार की तनिक 
मी परवाह न की। 


रानडे जैसे सुधारक ने तो शंकराचाये के सामने सिर युका 
£ 
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किया । नौर बालाया नात्‌ जैसे धर्माभिमानी श्राचायै पीर 
का नाश करने मे लग णये । यहं तके कि शंकराचायै को सी बहि. 
षते ठहरामे का प्रसंग श्रांगया । इसी समय द्यम साहब का 
पूना मे यागमन हव्या । इसी समय आगरकर ने तिलक पर 
फिर अआक्रिमस किय! । उन्ोनि सुधारक मे लिखाः- 

भविल्लकं चमशादृङ्‌ की तरह ह क्योकि ध्माभिभानी लोग 
तो इन्दं श्रपने मे शामिल करते नदीं रौर एक प्रकार से सचय 
सुधारक होते हुए मी उन लोगों म प्रकट शूप मेँ सम्मिलित 
होने का इन मे सास नही है 1 *(१४-११-१८६२्‌ के सुधारक सेः 

कितनी श्रसंगत है यद तुक्षना! कितना निकृष्ट है यह 
उदाहरण ! 

पर आगरकर इतने पर ही शान्त होकर बैठने बालि व्यक्तिन 
थे 1 वद्‌ जदह्र उगलना खूब जानते धे) जीर ऊरन्होनि अद्र 
उगज्ला । उपर की आलोचना ॐ साथ ही साथ उन्न एफ यदह 
वाक्य मी कद्‌ दिया थाः“ धसाभिमानी कहने बलि हिलक 
ईसादयो के हाथ फी बनी हह चायनर्ही पीलतेते ह बल्कि 
स्टेशन पर क मुसलमान या पु्चैगाली रसोदये तक के हाथ का 
यक! श्या चावल खाने म मो बह श्रमे पी नह देखते ¡ रेस 
दशाम मामीण प्रकरण की उन्दनि व्यथे ही फे लिये प्रति. 
बादिर्यौ की श्रोर से खटपट शुरूकरदी है)" 

८ नवभ्तरर १८५२ के केसरी भें तिलक ने इसे मिथ्या कहा 
दख श्रसत्य षमा खंडन क्या | कितु ष्ठि भी आगरकर्‌ ने। 
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अपनी जिद्‌ न छ्ोद्धी। 


छत से श्दालत से निणैय कराने की वात आह चौर लिख 
कर द्वा भी तैयार केर लिया गया । दोपहर में कह अदालत 
मे पेश होने कोदहीथां कि माधवराव रानदे स्वयं तिलक के 
घर पटू" श्र उनसे मासलो न चलाने के लिये च्सुरोध 
किया! तिलक ने काभ इस के लिये तेर्यरद्रः कितु 
प्रगरकर को अपना श्राहेप वापस लेना चहिये 

रानडे ने इसका उत्तरदायित्व अपने सिर न्ते ल्ियां कर्यो 
जोव करने पर उन्दं पता चला था कि यह्‌ शआरेप मिथ्या ई! 
तिलक की क्जिय हू! श्रागरकर को चेमा मागनी पड़ी। 
£ दिसम्बर १८६२ के सुधारक श्चाशरकर ने तिलक सेमा 
याचना की } मानहानि के श्रभियोग मे अगरङर को दूसरी बार 
समा मागनी पडी । 

उधर जगतगुर शंकराचाये की अज्ञा इई छि पूना 
के अऋरडे को दूर करने के लिये वह अपना वक्कव्य 
सुनायेगे । फिर क्या था । १६ दिसम्बर १८९२ को इर'दवाढ्‌ 
भे स्वं लोग उनके पास पहुचे | स्मा क्या इई अच्छी 
खासी कचहरी वन गड । बहो कचरी का सा शोर गुल 
था, प्ररिशचोध की मावना थी । तूतु मैन शुरू दो गई । कचरी 
लग गई । बालां साह नातु छिसी मी तरह तिलक को नीचा 
दिखानां चाहते थे । इधर तिलेक ने मी ङ इन्जी धुमा दी। 
प्मतपएष जगतणगुर ऊ भी निणेय न कर सके। दुबिधा मेँ 
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पडे श्मादमी को संभ्रम करने का सब से सुलभ साधन यदीह 
श्चि उस से निणेय मांगने पर बराबर जोर दिया जाय, जल्दी 
की जाय | विलक ने मी यही क्रिया। लेग चिशणैय छुनने ॐ 
लिये पागल से टो उे। 

इस प्रकार लगातार दो बर्षौ ठक यह्‌ प्रकरण जोसं से चलता 
रा आर अत मे अशान्ति के कोलाहल यन जने कद्व 
गया । समय के साथ साथ जनता भी इसे भूल गै । 

राजनीति मे कौन सुहरे किसका साथ देँ यहु बताना 
कठिन है । सन्‌ १८६ मे राष्ट्रीय महासमा श्रौर्‌ सामाजिक 
परिषद्‌ के भग में तिलक श्रौर बाला साहब नातू एक होकर 
घषारकों से भगड़े । राजनैतिक-आंधी पेसी दी होती है । मिज 
को विखेर देती है । शुरो को एक कर देती दै । 

किसी किसी जाति मँ हुक्का बन्द्‌ कर देना फांसी के हुक्म 
से भी श्रधिक बुरा सममा जता है । जो सुधारक भ्नौरे सुशिक्षित 
सौग बद्‌ बद कर बाततं करते थे जब उनके उपर आआपड़ीतोवे 
शी चौकदी मरना मूल गये । श्रौर्‌ तो श्रौर खयं तिलक भी 
जानते थे कि ह्‌ बीमारी कितनी गन्दी है, छूतकी हे; 
यद्यपि वे धार्मिक कर्यो को नहीं छोड़ वेठे थे पर जव तफ़ यह्‌ 
प्रायदिचत प्रकरण चलता रदा तक तक विवेश होकर उन्दः छु 
मित्रो के संसग ओर पंक्ति भोज से वंचित रहना प्ड़ा। इस 
बहिष्कार से उन्दः कितना कष्ट हुश्या होगा विशेषकर जबकि यहु 
चात ठनफे स्वभाव मेश्या गडईंथीकिचारकः आदमी उने 
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यहं शाते जाते रहें । पर अभीक्या हृच्माथा श्रमी शो सोने 
को छीर तपना था! १८६२ में तिलक के बडे पुत्र पिदेवनाथ का 
उपवीत संस्कार था । १८६३ में उनकी बडी पुत्री का विवाह था। 
रोर यह सोना केसे तपाया गया, सुनिये । इन दोनों श्यो के 
लिये तिलक को कोई ब्राह्म्य तकं मिलना कठिनं दौ गया । पूना 
म बहिष्कृत लोग क लिये जो एक्‌ उपाध्याय रहता था, उसी से 
पिल ने अपने यँ छ सव काय काया । सुनते दी चौक पडे । 
आखिर क्यो १ क्या दरिदचन्द्र डोम के दाथन चिकेथे क्या 
वद्‌ कोरी कथा थी ११ कल्यना थौ १११ चद भी इसी देश केथे। 
श्मौर राजाथे। देश पषटले बलिदान मागता दै, तव कीं किसी 
छे नेतत को मानता हे 

हं तो तिलक को उपाध्याय तो जैसे तैसे मिल गया! पर 
रसोडये पर अकर गाड़ी फिर रुक गर्द । कोह याने की तैयार 
न था । देचारी तिलक कौ पत्नी टी अपने हाथ-पैर तोड़ती रही । 
ऋत सै तिलकः के एक राजवंश मित्र ने अपने रतोहयो को भेज 
कर किसी प्रकार कायं निपरवाधा | 


यह है राजनीति का बखेडा ¦ सिसी के वच्चो घास की 
रोटी खानी पडती है तो छिसी की बेटी फ ्याह्‌ में रोटी वनने 
वाला ही नदीं मिलता । नाप इस राजनीनि के भगे मँ मत 
पड्यिगा । दोनों क्ष की रोटी दूमर हो जायगी ! यह त्याग 
रौर बलिदान के किस्से सुनना चौर सुनाना एक अलग बात दव 
श्रीर्‌ मसीष॑त को श्रद्‌ कर मोत के मायै पर चलना एकं अलग 


-9 रार नि्मीतः तिङ्क 


बात । अभी श्मापदो एक कदम चेहा ते कापस आइये । 
लड्खद़ति पैरो से म॑जिल्ल नदीं मिला करती ? छेव्लदो इच कौ 
सफेद टोपी लगने से नेतत तदं मिला करदा ११ 
क्षमा कीजियेगा अप लोगों को गलत रास्ते जाते देखकर मेँ 
मी भटक गयां था । इधर रानडे को मी अनेक श्घुविधा्ों का 
सामना करना पडा । षह्‌ भीर्‌ थे । समाज से उरते थे। अपने 
छरत्यो से भी राप डरते ये । उन की इस भरता के प्रमाण स्वस्य 
मँ उनमें च्रोर्‌ उनकी बहिन मे हुई वार्ता को नोचे दे रहा ह-- 
‹"बहिन- जव तुमने चाय नदीं पी तो इसे प्रकर करके दोष 
मुस्त क्यो नदी हो जाते श्ये ही दे लोक्रापवाद्‌ के भागी 
क्यो बनरहे दो? 
रानडे-एेखा कसे हो सक्ता है म जत्र समाज में रहता 
हू ओर उन्दीमे से एक कदलाताहुःतो फिरिञन लेमो ने जो 
क किया है यदि उससेमे बचा भी होड पो मी यदी कदा 
जायग! किमे मी उसमे सम्मिलित था। क्यो करि मै चाय 
पीनेन पीने मे कोद विशेष पाप-पु्य नहीं समभता, किन्तु 
जिन लोगो के साथ मुमे रात दिन उठना-बेठना पडता है खन्द 
छोड़ कर अलग हो जाना मे कमी पसन्द नहीं करूगा 1 
घह ्रायदिचत कगे इस बषखेडे को, समाज को प्रसन्न 
केर, स्त्म करना चाहते थे । वह्‌ प्रायरिचत करे इस बखेडे 
को, अपने दोर्तो को रुष्ट कर, चौर बढाना मी न चाहते ये। 
म्रायदविचतं छे लिए एक दिन नियत किया गया! नगरकर 


र्ट निर्माता तिलक ६ 


वकील ने सारी तैयारियों दीं । रानडे एकं दिन के लिये पूना 
च्राये । भ्रायदरिचत से निपट कर वहु पिर लोनाबला चले शये । 
इस प्रायरिचत पर वहिन ने भारं को धन्यवाद दिया! इस 
प्रयरि्वते प्रर पत्नी ने पति को कोसा। इस प्रायरिचते पर 
सुधारक ने रानडे को बुरा भला कहा । 


चिन्तु तिल्नक की दशा रान्डे से एक दम धिश्द्ध थी। 
यह्‌ यै उपर कद्‌ दी चुका द्र कि बदिष्कार का अनुमव उन्दः किस 
ग्रकार हो रदा था। किन्तु तिलक ने घर या बादर के किसी मलुष्य 
ॐ दवाव मं आकर प्रायदिचत वहीं स्या धरम उन सखे 
टकराने बाला कोद थाही नहीं । तिलक की पत्नी अशिदित 
थी, बोध थी, इस कगडे मे पड्ने छ अयोग्य थी ! वहु तिल्ञक्‌ 
को, तिलक के हठ को, दठ मं निहित अटूट बल को जानती 
थी । घर फ बाहर उनके क्स भी मित्र का कायै उनके 
प्रायरिचत न करने से रुक नदीं रहा था 1 च्नोर यदि किसी श 
कायै रकता मी तौ तिलक उनमें सेनयथे जे व्यक्ति गत मान 
हानि सदन करने को रेयार होते ¦ तिक्क फ सरो संवंधियों "भ 
उनके बडे वृद काका थे । वे जानते थे कि तिलक का मान कितना 
बदु-चद्‌ गया है इस लिये वे स्वयं अपने को इस योस्य न्‌ सममे 
ये कि उन्हँ सलाह दे । हयँ यदि तिलक किसी को सचसुच अपना 
सगा-संबंधी सममते थे तो बह थी जनता । यदि तिलक किसी 
का श्राद्र करते थेतो वह था जनमत । जव जब तिलक के 
उपर कीई आाफत श्माई, जब जव तिलक को साम॑तशाही ने पेश, 
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तिलक दौड़ कर जनता के पाख गये ठीक उसी तरहसे जसे 
एक बालू सौतेली मां ॐ सताये जाने पर पिता ॐ पास दौड़ा 
श्रातादै। तैसे कमी सोतिली माजर पश्ड्लेती है ती कमी 
पिता उसी तरह से कमी सासंतशादयी जोर पकती थी तो कमी 
जनमत । तिलक जामते ये कि अन्त मँ जनमत रूपी पिता की 
दी मरिचे होगी । भायङ्िचिष वह्‌ अपनी आ्रात्म-तुष्टि फे किये 
कर रषैये न क्रि श्रौरी ॐक्तिये। तिलक यह मानते भे कि 
प्रायरिचत करना कारावास कै दंड सदने ॐ समान है! व्‌ 
काशी गये । वहीँ उन्होने स्वेच्छापूवेक प्राथरदिचत्त स्या । 
ऋ्मतुष्टि की । 


विकलक ने यदष्॒ प्रािचत स्यो छया १ उत्तर सौघा है| 
वह स्वधमे का अपमानन करना चाहते थे। अहाँ तक संभव 
था वह व्यबहार सै समाज का साथ देना चादते ये। वह धम 
की प्रतिष्ठा को व्ये रखना चात थे। इस ध्येय को पूरा 
करते हुए चह छिक्वी भी पंडित या बे्दाती सं ल्मे कौ तैयार 
थे इसी क कारण यदि शने के आचरण मे सरलता 
भीतो तिलक फी बार्तो मे वक्रता | यदि रानडे किंसी से 
लडना न बाते थे पो तिलक सेक भ्रतिपर्यीं प्रर विजय 
पाने की मदस्याकोच्ता श्खते थे पित्त की यह्‌ वलचधी 
मह्ना सदा उन फे साथ रदी-स्या तो विलायतत भै 
कीर कया मडलेय की जेत्त मे । 


॥ १ 


राष्ट निभौता तिलक ४३ 


रपां छ शारदा सदन 
यह रमावाई फोन थी? कँ से आईं १ घन्‌ श्न्स्टमे 
वम्बरहू मं घर धर यद समाचार पौल गया कि रमाबाई सामक 
एक बीस वषै की कुरी लडकी कलकन्ते मे श्यां हुईं है ओर 
उसकी योग्यता से, उक्ती चिद्ये शौर इस के उपार ज्ञान 
से समी विद्वान विस्मय मर पड़ धये ह । 


रमाबाष्् की जन्म कथा एकर दुखियारी की कहानी थी ! बहु 
परेल १८४८ म अनन्त शस्व ॐ घर इत्यन्न ह्र थी} उस 
समय शस्मीजी के धर यै दरिद्रता पैर फेलाये पष्ठी थी) 
मूख मरने की नौबतं आ गई । भूख से यां दुख से शाष्छी 
जी चल बसे । कुक समय वाद्‌ रमावाहं को मों मी अपने पति 
के एस चली गर ! जिस दय उर था वदी दुच्रा | कर््योकेो 
धर्‌ धर्‌ भीख मांगनी पड । 


माई चहन महयरष्र क्रोड कर कलकत्ते आभये। यँ 
मरवानये माह को मी अपने पास बल्ला लिया। अन गोष 
रह शद थी केबल्ल रमानाई । इसे सस्ते के हकारो इलोकं 
कृठस्थये । इसका साथ देते क क्लि नतोमांर्ही, न 
पिता, न भा । यदि कोई साथकेक्लिये रद्‌ दं थ) तौ बह 
थी संस्छते अर इस ने इसका साथ दिया। आखिरी दिन 
ठक इसका साथ दिया। इसी संस्टतं के कार्ण उसे स्याति 
मिली, चष्दर मिला । चिदुषी होने के सार्थ साथ फहु शष्ट 
कतियक्नी मीथी। फिर स्या था, सोने मेँ सुद्ाणा ज्ञता। 


, राष्ट्र निर्माता तिलक 


कलकक्ते से रमावाई श्रासाम गई । बहो सिखहट के वकील 
मेधावी से इनका विबाहु हृश्मा। पर दुर्देव ने मीडन का 
पीदा नहीं होडा था । विवाह के १६ होने बाद मेघावी मी 
चल बसे ! रमाबाई के ग्म था। एक पुत्री हुर्‌-मनोरमा। 
इस ने च्रागे चल्ल कर ईसा धमे प्रहण ध्या । 

बरगाल को छोड कर रमावाई बम्बर माई । श्रौर कु दिन 
बम्बर मे रह्‌ कर यदह सन १८८ में पूना आ पहुंची । अव 
आपकी समभमेश्रागया होणा इन का तिलक से संबन्ध | 
स्यो कि उम समय जिसने पूना मे कदम रक्खा उसे तिलक 
के सम्पके मे न! दी पडता था । 

पूला में रमाबाई क भाषण हुए-एक दो नदीं सेक । श्चौर 
सैको ही उन के मक्ष हो गये । रानडे आदि घुधारक उन 
स्री शिक्षा के लिये एक श्रादशैं समभने लगे द्ध दही 
दिनों में पूना में उनके पैर जम गये! उसी वषे सन्‌ शमर्‌ 
मे उन्दने पूना में श्वाय महिला समाजः की स्थापना की | 


पूना ्राने के बाद ही रमावाई ने धीरे धीरे श्र॑ग्रजी पदन 
श्ररम्भ कर दिया। जेसे केकेईं फो मंथरा मिल गई उसी 
प्रकार रमाबाई को मिस हरफडे मिल गई । इनका काम था 
चरी-विपे बाइबल का प्रचार करना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 
जहर उगलना । भे बादबल छे प्रचार का बिरोध नही करता 
पर यह जो तरीका श्चपनाया गया था उस का विरोधी ह| 
कोई भी कामः चाह वह कितना दी बड़ा द, चोरो की तरह 


राष्ट निर्मा तिलकं ४: 


करिया जाय मँ उसे निन्दनीय समभता हं । 

मिस दर्फडं रौर पूना ॐ अन्य भिशनरियो ने रभाव 
कीक्रमञ्ोरी दूदी-उनरीच्िपी इ महाकाश को कुरेदा, 
उन्हं विलायत जाने को उक्ताया । च्रौर शिकार फस गया । 

वह विलायत गई । वहाँ उन्होने अंग्रेज फो देखा, च्ंत्रेजी 
कोदेा । दोनों को पढ़ा सूप पदा! बह वक्ष एकं कलेन मेँ 
संस्कृत की शभ्यापिका बरना दी गरः । क्यों नहीं वह ईसाई 
वन चुकी थी । १९ मवि ९८८६ को बम्ब मे उन्हे शास्दाः 
सदनः नाम की संस्था खोली । शारद-सदन से समी लोगं 
सशक्त थे क्था तो सुधारक श्रौर कया तिलक । 


७ जुलाद्धै क केसरी मेँ कृष्या ने शारदा सदन के वारे 
मेँ ड़ लिखा, कफौ लिला) यह रमार की फुफेरी बहन थी । 
उह शारदा सदनमेरहीथी। सदनमें क्यदहोता था स्या 
नहीं होता था--सष कुक देखा थः । आप देखी वह छत्र दुनिया 
को दिखा रही थी । उन्दोनि लिखा- 


"बालकों की रोर से अनुरोध करमे पर मी उन्हे तुलसी 
पूजा नहीं करने दी जानी । क्यो करिइत के लिये व्यथै समय 
नष्ट होने, ठेर हो जाने अथवा दूसरी लङ्च को बात चीत 
मे लगाने आदि के बहाने बतला दिये जति है।'` केसरी, कै 
लिये यदह बिभीषण थी जो सदन का सब हाल बतत रहती थी । 

अब किसी चीनु को खतम दहना होता है.तो वैसा दही 
वातावरण भी बन जादा है । डिन्दूयुसलमानो के दंगे भारम्भ 
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हये गये } शारदा सदन बन्द हो गया । लङ्कियों को अपने अपने 
धर्‌ भेज दिया गया } इस तरह बिना क्रिस श्रम के यह त्रिबाद 
शन्त हो गया । 


हिन्द्‌-षुसलमार्नो कै दंगे 


आरंमिक हिन्दू मुसलमानों के भगडे को कारणं था लोगो कौ 
सेकीरेता, विचारो का उथलापन श्रौर शिक्ता की कमी | बादमें 
इन कड से हमारी पिदेशो सर्कार के प्रेरणा मिली] उसने 
सोचा दिः जब तक यह्‌ फणडे बने रहमे तव तक उनका राज्य भी 
वना रहेगा । शते इन भगङ को सरकार दयार चभरदयक्त रूप 
मं बढावा मिला । राजनैतिक पुट मिला । 

सन. १८६३ के दमौ को उत्ति प्रमा पदन मे हुई । यहं 
जूनागद्‌ राज्य में है । यो के नवाब सुस्तलमान ये । पर नवरा 
च्रौर राजानो को क्या जेना देना इन दंगों से ¦ न्ह तो पते 
खज्ञामों से वास्ता है । एक बार उन खजाने में रूपये फिसी तरह 
ख्राभरजाय। फिर तो बह मुदे हो जाते दहै । जब तक बहु किसान 
श्रौर मन्नटूरके हाथमे रहते ह वमी तकर उनके लिये डीन 
भपट होती हे । महल मे राते ही उन पर ताले पड़ जति दै, 
पहरा बैठ जाता है । कु तो जीतेजी जमीन में दप्रन मी कर 
दिये जते हँ । किसान यौर मन्नदूर की चीज यदि महत्तमा 
कर बौखला जाय तो अर्चये क्या † फलतः इन रुपयों का स्पशै 
करते दरी सज्ञे-महाराजे राजभद्‌ मेँडूव जते है) बरसों याद 
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करेगे हम उम सरदार पटेल को जि्ोनि इस राजञ मद्‌ करा 
बहिष्कार किया । अपने जीवन मै; अपने सामने, अपने अप 
इसका अन्त किया । च्रौर ख.बी यहं थी कि राजेमहारजो ने चँ 
तकन की। श्रीर्‌ करते मी कैसे! उनके मद्‌ के दूर करने बाला 
जो आणया था। 


हा तो प्राक्च पटून मेँ पाशविकता नंगी लये कर नाचने लगी । 
दिन्दुश्रों की हत्या हुई । मन्दिर को अष्ट किया गया । मूतियों 
तोड़ दी गईं | साधु संतो को तेल डाल कर जला दिया गया । 
सभ्यता रो पड़ी । धमै कांप उठा । मानवता की सिस्कियां सुना 
पड़ने लगीं । रौर इस दंरो-कसाद की जङ्‌ क्याथी ताजिये 
करा जुलल! सुन कर हसी ्राती षै ! सुन कर रोना चता दै । इन 
किस्सो को सुन कर मेँ कभी कमी सोचता हूं कि क्या मनुष्य की 
परिमाष! बदलनी पडेगी । या इसे कोई छोर दस्र संज्ञा देनी 
पद्ेगी । क्या हमारा बौद्धिक स्वर इतने नीचे गिर गया दे ¶ क्या 
पाप का कतेत्र इतना विष्टृत हो चला है १ कया सदिष्णुता कमी 
क्रियाशील नही बनगी ११ 


लोगो ने दंसो कीजीचि के लिये आवाज उटाई। चभी 
जच शुरूमौनहो पाईं थी कि १९१ अगस्त १८६२ को बम्ब भें 
यही भगे पिर शुरू हौ गये । दंगा करने मेँ देर क्या होती षै । 
गरीबो को मड़काना मर होता है । किसी ने बम्बर की जुम्मा 
मसजिद के सलमान को भङ्का दिया । बह न्ड के न्ड 
निकल पड़ । हनुमान लेन के शिवालय को षेर ल्िया। लासे 


॥. राष्ट भि्ाता तिरक 
गिरी) कारी सूर गिरा, 


दसरे दिन हिन्दू उठे ! शिरि कदी सवबर्तिहुर्ई। वैसा दी 
सूल शिशा ! सच मानिये क मी तो अन्तरत था इन दोनी ङे 
खुर मे । अगर यद सचसुच श्रलग अलग होते तो क्या दोनों 
का सूत णक सा होता । कल कोई मरा, श्राज कोई मरा) परम 
पूता हू" इस से धमे का क्या घरा-वढ्ा । इससे मारने कालों 
कोक्या मिल्ला। इसी कोतो बुद्धि-चष्ट कहते ह न! 

जघ श्राद्मी फी बुद्धि-्रष्टहोजाती हेतो उमे रह दी 
क्या जाता है- पशु ओर उसका वल ¦ ये जानवर भिड़ प्ये) 
मपनी श्रपनी ताकत दिखाने लगे! दो दिन तक यह्‌ सुन 
खराबी रदी । परिस्थिति हाथ के बाहर्‌ निकल गड । न्तस 
लाना से मंगवा कर तपे दागनी पड़ीं । बाहर से तीन हक्तार 
फ्री सिपादियों की सहायता ली गई 1 साठ-सत्तर मनुष्यो का 
खून हु । तीने चार्‌ खी धायलं हुए । हज्ञारो लोग बम्बर षछौड 
भाग खड़े हए ! बारह सौ मनुष्य पकडे गये ! महारानी बिक्टो- 
सिया ने बायसराय छे पास सहातुभूति का तार भेजा ! सरकार 
भी लू थी । पहले दंगों के लिये किसी एक जाति को उकसाती 
थी श्मौर फिर तोर्पो को द्गवाती थी । तिलकं लिखते दैः-- 

“भुसलमान बहक गये ह । चौर यदि वे बहक गये हैँ 
तमै इसका एक मात्र कारण सरकार की नोर से उनको उत्तेजित 
कधा जाना दी हे ।' ( १५-८-१८६३ ॐ सरी से ) 

यून त्रं भा हुईं । इस में तिलक देर्‌ तक बील । उन्न 
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गोरत्ता विषयकं आंदोलन पर क्ये गये चात्रपा को खंडन 
किया ! उन्होने का--““किंसी एक भी युसखलमान काजी न दुखे 
इसलिये दस हजार हिन्दुश्र का जी दुखाया जाता दै।” 

उघर्‌ हीरावाग मे काज्ञी शहाबुद्दीन के सभापतित् में सभा 
हुई ! एक मौलवी साहयने जी खोल कर हिन्दुओं पर गाली 
घरसा्यीं ¦ उन्दोनि का - ये लोग अपने समाचार पत्रो 
मे हमे गालियौँ देते ह ओर नीचता पूवक हमारा उल्लेख 
करते है! हमरे अकवर सरीखे वादशा के उपकार को 
ये भूल जाते ह । ये ्लोम॒ निरन्तर पराधीन दही रहने 
योग्यै (५ 

काजी साहव यह्‌ नहीं सम सङ कि यदि हिन्दू पराधीन 
रहे पो सुखलमानों को मी पराधीन रहना पड़ेगा । उन्दे क्या 
मालूम थाकरि बह जो गाली निकाल रहे है षह उन षरभी 
उतनी ही लगती हैः जितनी हिन्दु पर । यह तो वैसेदी हृच्रा 
किदो समे भाई आपकर मे लड ओर लड्ाके वैशे एक 
दूसरे के वाप को बुरा मला के । है न मूखेता १ हिन्दु ने 
अपनी सभा करके सुसल्मानों को गाली दे दी श्रौर मुसलमानों 
मे अपनी समा करके हिन्दुश्यो को गाली देदौ । क्या मिला? 
इस गाली-गललौज के तरीके से नतो पहले शुखं भिलाथा ओर 

अच मिलेगा । कयो न यह तरीका बदल [द्या जाय ९ क्यों 
न हिद अपनी सभा मे हिन्दुओं की ही गलती भिनायं रोर 
मुसलमानों को प्रशंसा करं १} क्यो न सुस्लमान अपनी समा में 
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सुख्लमाने की दी गलती निनाय श्चौर हिन्डुर्यो की प्रशंसा 
करं ११ ज्या पांघी के दिखाये हुए सस्ते पर चलकर तो देखिये । 
जरा अहिंसा ढग पर सोच करतो देखिये) विचारतो श्राषके 
ही रहे, रा इन्द ददल करतो देखियि । इस चये सस्ते पर 
चलने पर न तो चिल्लाते चिल्लाते आपका गला भेकेगा, नं 
्रापको किसी के पी दौड़ना देगा, श्नौर न लाटी श्रौरं ह्युरा 
चलाना पड़ेगा । ऋव ठो मरते स्वतन्त्र है । श्रपनी सरकार 
है 1 अपनी वान दै । हम अर आप, दल चज्लाने बाला श्यौर 
मोटर पर चलने बाला, पूजा करने बाला च्रौर नमाज्न पद्ने बाला, 
पाक्तिश से बूट चमकाने वाल्ला च्रौर क्रीम से मुह चमकत 
बाला-समी तो एक हँ] मारत एके दै । भारतवासी एक 
हैः । ओर यदि इतना कहने पर भी भ्रापके दिल में चोर क्विप 
दहै, आप इसे श्रपना वतन नहीं सममःते, आपको कहीं रौर की 
याद्‌ आती है-तो प्रापको कोर हक रषी है कि यहाँ एकं पल भरी 
रहं { अपने विवासे का बोमः उठा क्र चले जाइये यट से| 
बलँ जाइये जहाँ अप के सींग समाय । हेमे गदा की जरूरत 
नष्ीं । क्षमा कीजियेग। यह्‌ सव में इसलिए कह गया कि यह्‌ रोर 
रोज के दिन्दू-सुस्लिम माड बहुत देखे, बहुत सुने ! अव हम यह 
मगड़ यदं नदी होने दंगे । किसी कीमत पर न होने देँगे। 
चाहे आप इसे इस कान सुन या उस कान । इन दंगों से, इन 
पफिञरूल कै भगो से तिलक की आत्मा को दुख होता दै । 
स्या लाम उनकी जीवनी लिखने था पदृने से यदि आप उन की 


राष्ट निर्माता तिलक १०१ 
आत्मा को दुखति रहं । 

ह तो काञ्नी शहबुदीन का भाषण सुनने फे लिये तिज्लक 
स्वयं दीरावाग मँ श्ये थे । उन्होने मुसलमानों की गाली-गल्लौज 
सुनी ओर शान्तिपूर्वक सुनी । श्रौ हृदय से सुनी । 

अक्टूबर १८९३ में गुकदमे चछ नलिशेय सुनाया गया ! शल 
१४५४ उ्यक्ति परक्ड़्‌ गये थे } इनमे &&६ हिन्दू भे अौर ७८५ 
युसलभान । इनमें से २५ हिन्दू ओौर २६ युसलमान निर्पराध 
होने के कारणं छोड़ दिए गये ¦ वाकी अपराधियों को समान रूप 
से दंड दियागथ) पर लोगो ने इसे निष्पक्त नीं बताया । 
कारण बम्ब भे मुसलमान ने तीन बार दंगा किया था न्रौर ठीनै 
हीव।र उस्रा श्मारम्म जुम्मा मसजिद से दी हृत्या] यतण 
केसरी ते जोरों से इस वात को कहा- 

“यदि अतिरिक्त पुलिस रक्खी जाती हो तो उख की नियुक्ति 
जम्भा मखजिदं पर ही की जानी चाहिये नौर उसका व्यय सी 
मसजिद की च्रायमेसेही क्लिया जाना चाहिये । 

येवला मे इस बात परर माड ह्‌ रहा था कि वाल्लाज्ी की 
सवारी यथानियम पटेल की मसजिद्‌ के सामने से गाजे-बाने के 
साथ निकाली जाय या नही । उस दिन के लिये जिलाधीश ने 
यह्‌ आज्ञा कर रक्ली थी कि उस मसजिद्‌ में मुसलमान एक नित 
नहीं दौगे च्रीर हिन्दू मसजिद के पन्द्रह कद्मतक्र वाजेन 
बजा ! पर मुसलमानों ने इस ्माज्ञा ॐ विरृद्ध अपील की । 

त्रयोदशी कौ रात को मामला विगड़ गया } बुषकार ररे 
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हुए भी उस दिन मुसलमानों ने कुरान पद्ने के लिए सदेरे सबेरे 
9 मखनिद के द्वार खोल दिये | कु भजन मंडलिर्या दास्बाज्ञे 
पुल के पास की मसजिद के सामने से मजन-कीतेन कर्ती हु 
जारी थी फिर क्या था, मुसलमान लास्यं किये हुए 
मरसजिद से निकल पड़े । लाठि्योँ बर पड़ी । दार्मोनियम कहीं 
गिरा, मंजीरे कीं । किसी का सिर पटा, किसी को कमर दढ | 
सारा जुलस बिखर गया । नातू साहब को लाटी से बुरी तरह 
पीटा गया । बात की बात मे यह्‌ खवर गौव भरं पैल गई । यन 
हिन्दु मे जोश आने को बारी थी । उर्होनि मसजलिद में घुस कर 
ञुखलमानो को ख वर पीटा । पुलिस ने मसजिद को घेर लिया} 
पर तवं तकं हिन्दू वहाँ से भाग गयेथे। तमाशा देखने बाले 
वहाँ चरूर्थे। बहु "भी थोडे बहुत न थे । ६-७ हजार थे। 
पुलिस क्वान ने श्रपना घोडा भीड़ मे दौडा दिया। साहब 
बादर के दाथ से इष लोर्गो के चोट लगी! कछ लोगो के 
हाथ से साहब बहादुर के चोट लगी । 


सव से भ्रारचये की यद बात हुई कि मसजिद मे जमा होने 
काले दिन्दु्रों मे या गणपति की प्रतिमा फोड़ देने बालत 
मुसलमानों भँ से एक भी व्यक्ति नदीं पकड गया । पकडे जाने 
वाले लोगो मे नात्‌ साहब मौ थे । देचारे पहले युखलमानो के 
हाथ पिरे, अर अव पुलिस कै हाथ लगे ! 


निरपयधिर्यो पर मुकदमा चला! सरकार कीचर से 
वैरिस्टर लँडस श्रौर्‌ आरोपियों की चरर से चिमनलाङ्ञ सेरलवाः 
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ये) नातू साहब पर मी अभियोग चला श्चौर वह निर्दोष 
सिद्ध हुए । 

जैसाकिर्मैने उपर कहा "पसे दभो के वाद्‌ जैसा कि 
होता है हिन्दु ओौर मुसलमानों की अलग श्रलग सभा हुई । 
हिन्दु ने रे माकट मे की चौर मुसलमानों ने जुम्मा मसजिद्‌ 
मे । दो इञ्रार सुसलमान एकत्रित हुए । युसलमानो ने हिन्दु 
छे विरुद्ध जो कु कहना चाये था ठ्स से क अ्यादा दी 
कदा । समा मेँ पुलिस के प्रति छतंक्षता भ्रकटे की गहं । इसी 
को लकय करके केखरी ने लिखा- 

“राज पुलिस को धन्यवाद्‌ देने के लिये गुसलमानों की 
सभा हई किन्तु छ दिनों मे उन्हुं पुलिस को गालियँ देने 
के लिये समा करनी पड़गी 1“ 

चरम में मुसलमान विलक को श्रपना कटर शत्र सममते 
शुदे ! पर कितने दिन ¦ अन्त में श्रविदवास के बादल फट 
गये श्रौर श्रली-बन्धु जेसे महान नेताश्र ने संसार के सामने 
भ्रकट कर्‌ दिया कि तिलक ही उन ॐ सच्चे गुर है, मुसलमानों 
के सच्चे हितैषी है । 

बापट इमीशन 

बापट केमीशन के बहाने विलक के दो गुण चमक उठे-- 

(१) भित्र के लिये कष्ट सहना । 

(२) उन की छंशाम वुद्धि 

इस काये मे तिलक ८-१० महीने पसे रहे वासुदेव सद्‌ा 


१०४ राष्ट निर्मावा तिलक 
शिन बापट उन के मित्रथे ! यह्‌ एक गरीब ब्राह्मण वंश में 
उत्पन्न हष ये } मजवूरी मे वी० ए० की पदृाई लोदृनी 
पड़ी ! बडोदा म नौकरी करली) नैकरी मौ थी चालीस 
सूये महोने की । पोत क्षै के अन्द्र यह्‌ १२५) रुपये पर्‌ बद 
बाचू बन गये ! सात वषे बाद्‌ सन्‌ १८८६. मे सहायकं कमिदेनर 
बना दिये गये सन्‌ १८६४ ठक उन का वेत्तन ६७४) रुपये तक 
बद्‌ गया था। 


तिलक अौर बापर सहपाटी न थे, पर इन दोनो का परिचय 
कालिज जीवन से हो ग्या था । दोनो रलगिरि के रुने बाले 
थे । जब तिलक्छ ने जिनिग कम्पनी खोलने का विचार्‌ किया 
त्व बापट ने बङ्ौदा के एक साहूकार से उन पव दरार 
रूपया करे दिलाया था । 


वद्धौद्‌! के महाराज सयाजीराव की स्तत्र दृत्ति के कारण 
त्रिटिश सरकार उनसे रुष्ट थी} क्योकि इलियट साब 
महासाज ॐ सतत्र श्नौर स्वाभिमानी विचासो का श्रादरं कर्ते 
थे इस कारण रेकीदैन्सी उनसे भी नाराज रहनी थो । अमाम्यवशु 
सन्‌ ९८६४ म महाराजा चौर इलियट दोनो दिलायत चले 
गये । बाप के शतु कट जोह रेः थे । उन्दौनि बापरटपर्‌ 
एक साथ आक्रमण किया ओर बापट कमीशन बनना पड़ा । 
इसी बीच महाराजा चौर उन के दीवान फे पास छ अजिया 
्राती र्हीं । रेडीडेन्ट ने श्रियँ देने वालो को मड़काया । 
बरत म जिटिश सर्कार को दरवार की अन्दव्येवस्था मँ हरवत्तेप 
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करने का कोई अधिकारनथा। पर कोन फडः! चिरिश् सरार 
की नीति देशी र्यां फे प्रति अराजकता, अनैतिकता अरौ 
अधाधुन्धी का जीता जागतः उदाहरण है । यहीं के वायसरार्यो 
ते देशी राज्यो को मने बहलाव की एक चीज सममः किया था 
लिन्द जब चाहते प्यार कर लेते श्मीर जत्र चादहूते गर्दन मार 
देते ! उनका न अपना कोई श्रस्ति था, न अपनी बान थी । 
उन की श्वतन्त्रता, उनको स्वन्छन्दता चष्ट दो चको थौयार्योँ 
कटिये तष्ट करदी ग्दथी । बहु हिरन जो इवा मै इल 
मारता था अज परवश था। वहु रजे जो अपने रुष्य 
पूजे जाते थे आज दूसरे की पूजा मे लगे ये । 


सनु १८६४ मँ जव इलियट शौर महाराजा फिर विलययत गये 
तो बापट पर रिरवत लेने का भारोप लगाया शया । मेकनकी 
करो स्पेशल मैलिषटरट का अधिकार दरवार की ओरसेदे दिया 
गया । उन्दने अपने पदं से च्रधाघुधी शुरू करदी ¦ वापर छे 
पुसने पुराने भिर उनका साथ छोड़ गये । दुर्दिने साथ देने कै 
लिए कलेजा चादिए । च्रौर तिलक के पास यह कलेजा था । 
उन्होने बापटं को सहायता देने का वचन दिया । १५ जून का 
उन्न अपने मित्रे बासुदेव राव जोशी को वडौदः भेजा। 
जोशी जी को चद्‌ सभमतते देरमंलगी कि वापट का रहना 
खतरे सखे खाली कटी षै । अतएव उन्दने कापट को बङ्ेदा 
डने को बाध्य छया । बापद के पीट सुक्षिया पुलिन ्षगी थी । 


शत जून को बम्ब जने बाली गाड़ी पर बापट रौर जोशी 
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दोनी स्टेशन पर्हवे । जोशी कां सामान उनके साथ था | वापर 
खाली दाथ उनको पहवाने राये ये । दस कदम पर खड़ी हुई 
खुफिया पुलिस वपर को देख रही थी ¡ गाड़ी चलौ ¦ बापट से 
जोशी से हाथ मिल्लाया पर यह्‌ क्या ? बापट चलते गाडी भें 
अशी के साथ बैठ गये । पुलिस देखती रही चौर वह कैट गये । 
पुलिस देखतती रही शौर वह गाडी मं चल भी दिये। पुलिस 
देखती रदी नौर गाड़ी चन्त दी) पुलिस जब तकं हाय पैर 
फक तव तक गाड़ी प्ठेटकामे छोड चुकी थी । तार्‌ गये! 
टेलीफोन खट । पर शव बापट बहौद्‌ए राञ्यकीष्ट्दसे 
सिकलकर रेलवे की हद मे, अरे सरारकी हद्‌ में पहुंच 
गये थे । बहौ के मजिष्टरेट का वारंट न होने से वापट कौ रोक 
थाम कोर न केर सका । इस तरह जोशी जी के साथ पूना 
अआ जामे पर दे लगभग ड मदीने तक शवयार रहे । 
३० जनवरी ९८६४ फी वाप कौ सुश्रत्तित्त कर दिया 
गया । लोग उनके पीने लगे रदे । अन्त मं १३ अगस्त १८६४ 
को वापर कमीशन की निशुक्ति हुई) कमीशन के नियुक्त होते 
ही बापर बडोदा जाकर कमीशन के सामने खड़े हो मये । 
प्ररियादी की ओर से पहले बैरिस्टर फीरोज्ञशाह्‌ मेहता भे । 
फिर मि० लन खड़े हुए 1 ओर इनकी सहायता कर रहे थे 
बम्बर क प्रसिद्ध भाई शंकर चकील । पर वास्तव मे वकील का 
असली कायै ओर उनके मुंशी का सभी काये तिलक ने किया । 


सब उगते हुए सूये को ही पूजते ¦ यह लोकोक्ति श्राजं 
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बापट के उपर पूरी तरह से चरिताथे हो रही थी । कल तक 
उनके पास सत्ता थी , वे पूजे जति थे । आज वे सत्ता हीन 
ये इस लिए उन्दः इस मामले में दप्तर खोलने के लिये 
कोई एक कोठरीदेने कोभी तैयार नथा। हार कर र्देशन 
के पास धमैशाला सै तिलक, बःपड श्रौर जोशी को अपनी 
कचरी जमानी पड़ी । कमीशन का काये चार महीने चला। 

वापट पर्‌ १२ आरोप थे । निखेय हा } एक आरोप को 
छोड़ कर वाकी सब य बहू अपराधी सिद्ध हुए । ६ महीने की केद 
शौर दस हार रुपये जुमनि की सजा हुईं । प्र कमीशन के 
हाथ म सिक्रारिशा करना मर था, सज्ञा देना नदीं ¦ अन्तिम 
निर्णीय महाराजा के दाथ में था। 


१६ जनवरी १८६५ को महाराजा विलायत से लोरे 1 
महाराजा ने राय बहदुर पंडित श्रौर दलाल इन दो कानून के 
दौ से इस मामल्ते पर सम्मति मांगी । इन्दो कु बातों को 
छोडकर शेष सव विषय मँ बापट को निर्दोष बताया । महाराजा 
ने पिर बडोदा दाईकोटै के फ़ पारसी जज ओर्‌ स्वयं दीवान 
साहब की सम्मति ली । चारो की सम्मति थी कि बापट अवि 
से अधिक विपय मेँ निर्दोष ह! उने से तीन की सम्मति थी 
कि बापट सब मामलों मे निदोष हँ । महाराजा का निएय हृत्या । 
जापट निरपराध सिद्ध हए । पिर मी वापट को नौकरी 
पर नहीं सक्खा गया क्लोकोक्तिमीतो है किज्ञमीन पर गिरं 
हमा गोवर थोडी बहुत धूल लेकर ही उता दै । एक दौ बातों 


र राष्ट निर्मौता तिलक 

पर महाराज को वापट की श्रोर से सन्देह हो गया ! पर्‌ यह 
सन्देह घाप कै नौकरी खतम करने मे ही सफल रहा , महाराजा 
का वापर के प्रति प्रेम खत्म करते मे नरं महाराज ने 
कपट को १२५) की पशन बाँध दी । इस निर्णीय के बाद्‌ बापट 
पूना म ही आफर रहने लगे । उनकी चनौर तिलक की रैन्नी 
नराबर बेनी रही, बदती रदी । इस मैत्री मे सवसे बी विसेषता 
यद्र थी कि यह दौ चिरोधी स्वभाव बालो सं थी | तिकल्लक चनौर 
ब्ापट के स्वमाव में ज्ञमीन श्रासमान का अन्तर था। 

महारज सयाजीराव गायक्रवाड तिलक को पले से जानते 
थे । इस किस्से से यहं परिचय श्नौर्‌ बहु गया, घनिष हो गया । 
काग्रे् 
तिलक बरावर इस बात पर ज्ञोर देते रे कि जव तकं 

स्कूलमं हो क्रिपी रौर उद्योग धंघेसें हाथ न लगाश्नो | यह 
बात उन्दने खुद ही चरिताथे करके दिखा दी। सन्‌ श८म० 
तक रष्ट्रीय महासा के चार अधिवेशन होजने पर भी वे 
किकी मे सम्मिलित न इए किन्तु स्कूल छोढते ही वह्‌ इस 
शरोर बदे । १७ माच १८०६ को पूना मे एक विराट समा हुई 
जिसमे राष्ट्रीय सहासभा के उस वषे के अधिवेशन पर भिचार 
किया गया । बम्बई कौ राष्रीय महासमा के लिषु तिलक आओरौर 
नाम जोशी ने घन संग्रह्‌ करना श्रारम्म छर दिया । बे महाराष्ट 
भर केल्ञिले खिले मै घूमे! दस हजार स्पये एकनित किये । 


दिसम्बर १८८६ मं सर विलियम वेडरबने की अध्यस्ता 
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मे बम्बई मै एक बड़ा यधिवेशन हुश्रा । सन्‌ १८८६९ की 
खभा मेँ शतत६ ही प्रतिनिधि राये थे । राष्ट्रीय महासभाङे इस 
महापव पर केसरी सप्ताह भर फे लिए बम्बडत्ते जाया गया। 
दैनिक संक्कस्ण निकला । महासमा की हर दछोरी-बड़े खवर 
निकली । इस समा म चाल्से ब्रौडला मी चाये ये । 

तोखरी प्रान्तक परिषदं मई १८६० मे फिर्‌ पूना हुई । 
काङ्गी शहाबुदोन उसके अध्यत्त थे ! इस समा में तिलक सरकारी 
अवङारी तिभागके ध्येय फे विरद बोज्ञे। इसी परिषदं 
अगले वष क अधिवेरान के ल्य तिज्ल, नाम ज्वी योर गोखज्ते 
संक्त मंत्रो बनावे गवे। 

अगले वदै की उन्तीय परिषद्‌ किर पूना मे हुई । अध्यक्त 
यै अ्रसतिद्ध वणीज्ञ गोिन्दसवं लिममे। इषसना मे तिर 
मे सर्पति बिल्ल पर्‌ मरस्तावं उपस्थित किया । पिर विलक रामभाञः 
साने के साथ अगले वपे के लिये संयुक्त संजी बनाये गये । 

पाचर्बीं प्रान्तिक सभा के खभापत्ति फोरोज्रशाह मेहता 
ये । इस की वेठक भी पूना मै हृ) यदं अपिवेशन वहत जोर 
दाररहा। इष वार फिर वाच्ग्र सेरजगाड, धर्मसी ओरौ 
तिलक प्रान्तीय परिपद्‌ के संरी चुने शय) 

हन भान्विक पसिपदः का कवर मैने इम किमि दि 
किन तिलक क वराथर मनौ चुन जनि पर यट स्प 
हो मया होगा कि निल १८६० स ती पन्यौत्र परसिपक्ष ३ 
ज्मिन्त श्म वनचुकये वह्‌ मदुराष्टरक्ट्ा यनपे श्रौ 
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हारा उनका हो गया था। आन्त के परिषद्‌ भे, प्रान्त की 
राजनीति सें यदो तक कि ्रान्त कौ घड्कनमे, उन केटी हदय 
का स्पृदन सुन पडता था) 

सन्‌ १८६ मं तिलक पूना की स्यूनिसपलटी म चुन लिये 
शये ! इतना दी च्ही उसी वषे वह बम्बर की धारां समा क 
भी सदस्य चुमे गये । इन्दयोने श्नौर नामजोशी ने अपना-अपना 
काये चत्र बोट सा रक्ला था । अतएव म्यूनिसपलटी श्यादि की 
नपरीर अब तकर तिलक नहँ सके थे । यह नामजोशी के तेत्र मं 
था । स्थानिक स्वराश्य च्रौर चरौयोगिक आंदोलन तिलक ॐ पास 
थे । दोनों श्रपने-धपने कतर मँ काम करने रे । सन १८६६ सें 
नामजोशी का देहावसान ह गया । तिलक को बहुत वड धक्का 
लेगा । क्रितने दी दिन तक वह एक सूुनपरन, एक अङेल्लापनं 
सा च्नुमव करते रहे 

ध्रा स्मा 


पूना की म्यूनिसपलदी की ऋपेक्ता बम्ब की धारा सभा के 
खाथ तिलक का सम्बन्ध इद च्रधिक रहा । उस समय धारया 
सभा मे श्रधिकतर सदस्य नेमेल, बेजोड श्रौर वेघुनियाद ये । 
दे इवना दी जानते थे फिवे धारा समा के सदस्य है क्योँदैः! 
क्रिस किये है ? किस किये १ इन प्रद्नौ को सोचनेकी 
न सो उन चमता थी, न सामथ्ये } कुक सदस्य थे जो श्पना 
लिख्या हुमा भाषण रुक सुक कर पद्‌ देते थै- कु गलत, कुच 
सही । छुं सदस्य थे जिनन्ति धारा समा मं कमी पने चोट 
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ही न हिलाये थे -ङ्ुछ यांख बन्द कर सोते रहते थे, डल आंख 
खोजन कर । करद सदस्य थे जो अपना रम बिसे पोशाक दिखाने 
के लपे ही किव्रान सना मं आरे ये-राजा-मह्यसजा 
जो ठहरे। यह तो हुई सदस्यों को दशः । धाया सभा की 
दशा भी इनं सदस्यों से मिलती जुलती थी धारा सभा 
का मुख्य ध्येय थाक काम म करना । इसो लिए इन सवा 
दो व्षौ म कौंसिल श्राठ दिन बैठी रौर कु मिलाकर 
३६ षस्टेसे कम काम किया 1 


धारा सभा मे भी तिलकं चुप न बैठ सके | बह वह इस 
ब्रात के दरृदने मे लेग गये कि २५ वर्षो मे सरकार को आय 
सेजो रुपया मिला ह इसका कौनसा माग प्रान्व की उन्नति मेँ 
लगाया गया है } उनकी इन छान बीन से, उनके इन प्रद्नो से 
सरकार भयभीत हो गर ¦ वह कौंसिल के सदस्य थे, हृटाये भौ 
न जा सक्ते थे । यन्य सदस्यो की तरह सरकार की भरशंसा 
करना या सरकार को धन्यवाद देना दे जानते दी न थे । 

परन्तु धारा सभा फे काम की अपेता तिलक की प्रकृति 
बाहरी अंदोलनो म काफी थी । इन आंदोलन को तीत्र बनाने 
क लिये दही तिक्लक धारा समामे शयेथे) 


--लशक्चिम्+--~- 


११२ शष्ट निर्माता तिलक 
राष्टीयता का उत्सवा हारा पुतुरूत्थानं 


चिरौल साष्ट अपने श्ग्रसिद्ध प्रथ "मारतं की अशांति" मे 
ल्लिखते हैः--“"तिलक नमै अपने राजनैतिक श्यांदोलने ऊ साय 
धमै की सदनुभूति आाचदरयक सममः कर इस उदेश्य की पूर्तिं के 
लिये भारत के प्रम प्रिय देव गणपति कौ श्पने समस्त दोलन 
का श्मादिदेव बनाने की युक्ति निकाली है 1 


तिलक जन्ते थे कि अग्रे की सारी नीपियत्ता शौर 
लुद्धिमत्ता धमे पर आक्रमण करने मँ डरती है । श्राकमण॒ करना 
तो दूर रदा बह धम म दाथ डालने मं भी धबराही दै । सुसलमानों 
ने इस का लाम ऽटाया था } वह जव तव श्वमे संकटे हे" कौ 
पुकार मचा देते थे । अतएव उन्होने सौचा कि यदि वह्‌ हिन्दू 
धर्यं ॐ रस्स्बो को सावैजलिक स्वरूप दं तो जनता तो उस 
शरोर किवेगी दी, बह सब को एक करके राषटीय दीने को 
बिखर सकते दै । मार्ग को शूप मिला! गणपति इस्सव में 
साषैजनिक विसजैन श्चौर भजनमंडली की एक र कल्पनः हुई । 
एक नदं स्वना हई 1 

सम्‌ १८६४ म गणपति-विसजेन का वणेन इस प्रक्र 
दिया हैः--“जिधर दृष्टि डालिये उधर दी गणपति क दरशन होते 
है । श्वाय आर गणपति वापा मोरया, पुदच्या वर्षी लवकर याः 
{दे मोरया गणेश नावा आप फिर से यग्ले वषे शीघ्र ्राद्ये) कौ 
ध्वनि सुमारई पड़ती दै जो आकाश मंड को गुज रही है ।" 
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इस रष्टय उत्सव को ्यारंभ करफे तिलक ने जितने 
ज्यक्तियों से संवंध-विच्छेद किया, उससे कई हजार गुने लोगं 
कौ उर्होनि संयुक्त भी कर दिया ¡ गणपति-उर्सव केवल पूना की 
परिधि मे ही न रह्‌ पाया। कुल हौ समय सें यह्‌ बम्बर, 
कोल्हापुर, सितारा, चछहमदृनगर शौर धूक्तिया मादि स्थानों में 
भी पूने कौ परह ही मनाया जाने लया । 

शणपरति उत्सष के साथ साथ "शिवाजी उत्सव' आरंभ करने 
काश्रय भी तिलकोदहै। रायगद्‌ के किलि मँ शिषाजीकी 
समाधि से उन्दै इस की प्रेरणा मिली 

२० अप्रेल १८६४ को बम्ब के भस्िद्ध जेखक करथ्रिया ने 
प्रतापगद्‌ क किल्ञे पर रायल एशियाटिक सोसायटी के सामने 
एक तकौ यर बिहत्ता-पृणे निबध पदा । उन्होने अनेक आधार 
देकर यह सिद्ध किया कि-- 

“फजल सँ ने बीजापुर के दरवार म यह्‌ प्रतिज्ञा ङी 
थो किर शिबाजी को जीवित या सतावस्था स पकड़ कर लागा । 
देखी दशा म मिलने का बहाना करे धोखा देने की दृत्ति पहले 
फजरललो के मन म उसखन्न होना स्वाभाविक ही था 1 

शिवाजी की समाधि की दशा कैसी थी ¡ यद्‌ अगर आपको 
जानना देतो इगलस साहब का समाधि-वणेन पदिये । बहू 
लिखते ईः-- 

“समाधि का श्रन्तेमष्मे काड्‌-मंखाड्‌ से गिर्‌ गया है| 
धयैशाला केम सेभौ बड़ेषदधे शह उग श्रये ड 
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इसी प्रकार उसके पात के देशालय कौमी बड़ी शौचनीय 
दशा है! उत्तकी मूरियो नीचे दी गई ई 1" ` नवस्व 
सरकार ने इन सक्को ठीक रखने ॐ लिये केवल पोच रुपया वार्षिक 
की मुरी दीदे) इतका एक मात्रकारएयदी है करि चतरे 
परकीय है| 

सुना आपने। पोच र्या साल्ल शिजाजौ की समाधि 
केलिये इस त्रिदिश सरकारने दे रक्खा था। यह शिवाजी 
का श्रपमान न था, देश का अपमान था, देशवासिर्यो का अपमान 
था, देश की उढक्ी उमंगों श्न अपमान या । स्मर यह्‌ पच रूपये 
भी जब दिये जति थे जव कि रकार जानती थो करि मरदेशाही 
में सैकड रुपये भ्रतिवपे समाथि के उत्सव में खच होते ये। 


७ मड के केरी मे तिलक ने स्मारक संबंधी एक सभिति 
वनाने का सुंफाव रक्खा। समिति बनी। केसरी में च॑देदेन 
कार्ल कनाम प्रकाशित दने लयो १ शरक्टूवर ॐ केसरीमे 
लिखा दै कि यह्‌ चंदा ६०००) के उपरर पुंव गया } ग्धालियर्‌ 
उज्जैन श्ादि स्थानो म सभर हुई । मराठे सरदार इस आंदोलन 
मे कूद पड़े । ५ नवम्बर तकृ चन्दा ११०००) फे ऊपर पहु च गया । 

राष्टरीय समा के मंननिपद्‌ का परिस्याग करमी व्िलक्र उसे 
न भूलते थे । २६ दिसम्बर को उर्होनि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी छे 
सभापति में एक बड़ी समाकी। समारे माकर के मैदान में 
ह । ज्रपार जनसमूह्‌ थ! । एक बडे ृक् की शास्या परं रेशमं 
डोर से छजपति शिषाजी की तस्वीर टोगी गई । सुरेन्द्र ावू 
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रौर मालवीय जी क जोशील्े भाषण हुए । 


इस वार रायगढ़ पर जितती भीड़ हुई उतनी संमवतः सौ- 
सवास वषमे भीकभी सहु थी। सबेरे विनायक शास्रीका 
नगरकी्तैन दृश्या । घोटवडङ्कर की अजन मंडली भी ऊंी भ्रावाज् 
मेगा री थी-~-““डटा चला हो कश तयारी, रायगद़ी जार | 
रेसा लगता था मानो पूरा महाराष्ट्र बँ उमड़ श्राया हो । शरीर 
षर मि्ैईऋौर कमरमे लंमोटी पहिने गरीब मावते लोग 
भी कम्बलमे रोरियः बंध कर वाँ आये । सवने च्परनी 
च्मपनी स्थिति के श्ननुसार नारियल चौर सुपारी गदी के सामने 
सेंड की । 

तिलकं एक महान राजनीतिक पंडित यथे। निरिश इतिहास- 
कारो ने शिवाजी को लुटेरा कहा था, तिलक ने उन्हीं शिवाजी 
को स्वराज्य का संस्थापक बनाया । इस तरह उन्दने वास्तविक 
लुटेरे की रोर उ'गली उठा । शिवाजी को प्रतीक बनाकर उन्होने 
राष्ट्रीय विचारों को जनता मेँ व्िखिर दिया। इतिहासकारो को 
नया माग दिया । भारतवासियो को नई चेतनां दी । लोग शिवाजी 
के राञ्य क लिये, स्वराञ्य के लिये चतुर हौ उठे जव न्ने 
उत्स के श्र॑त २ कहा- 


(“जिस प्रकार श्चमेजों ने श्रालिवर क्रामवलका स्मारक 
बनाया, अथवा ंसीसियों ने नेपोलियन बोनापाटे की स्मरति 
रक्खी, उसी प्रकार हम भी अपने स्वराज्य संस्थापक का स्मारक 
बना रहे दै । इस मे अराजनिष्ठा का कदी नम भीनदींहै!'" 
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पूने में सातो प्लेग 


१८६७ मेँ मारत मेँ अकाल, प्लेग, भूचाल, युद्ध श्रौर 
छत्याचार सवने एफ साथ क्रमण किया । रानडे ॐ शब्दो म 
पेखा प्रदीत होता था-~“ मानो सातो प्ण भारतं पर शोड दिये 
णये है } 

सवेजनिकं समा हारा च्रकाल श्रद्‌ःलन जोरसे चारंम 
हु । समा मै आंरोलन की स्फुतिं उत्पन्न करने वलि भी तिलकः 
थे श्रोर केसरी मेँ लिखने वात्ते भी वही थे । 

तिलक लिखते ह - “यह्‌ कदने कौ खवद्यकता नह्य रही 
किंश्यव्र श्रफाल पड़ने मं कोई कसर नरह रह्‌ गई । क्योकरि अव 
पशु घास के मूल्य बिकने लगे दै जर वास का मूल्य सोनिके 
भावदो गया! ( १६ नवम्बर १८६६ के केसरी से ) 

इधर सावेजनिक सभा कीश्मोरसे तिलकने चारों र्‌ 
श्रपने दमी भेज दिये । स्रेजनिक सभा के तोन व्यक्तयो पर 
दिसम्बर १८६९ मेँ अभियोग चज्ञाया गया ¦ जिस समय यह्‌ 
श्रमियोग आरम्भ ह्या उस समय तिलक्र कलकत्ता कमरेस फे 
्धिवेशन मेँ गये हए थे । उन्दः तार दिया गया । साथी संकट ५ 
दै --यह सुनते ही बह उस दिन पूना लौट पड़ । ३५ घंटे कौ 
लगातार यात्रा करके जव रात कै ३ बजे तिलक पूना पहुचे 
उस ससय भी उन्होने श्रपने घर लोगो कौ प्रोक्ता करते हए 
देका 1 पेपी थी उनरी लोकप्रियता । रेखा था उनम विद्वास ॥ 
अर फिर पल भर भी विश्राम न करफ़ बह मामज्ञे म लग गये । 
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श्मभियो् ॐ पहले तिलक ने एक विराट सभ्य शी ! उनके 
साथियो को श्राज सरकार नेषेरलियाथा इस लिये बह 
सहायता ॐ क्गिये जनता के पास दौड । जनमत मांगा । इस समा 
में तिलक ने कहा--““ षत्तेमान राभ्य एकमात्र कानून परथाधारितं 
हे । श्रतएव यदि सरकार के कानून को हाथ में लेकर उते लोगों 
को भली सोति समफानेसे दही परो साडे पर मामला चलाया 
जता है तो फिरमेरा ते यह्‌ रात-दिनि का कामदे कि हजारे 
लोगो को कानून की बाते समभाता ह । पेली दशाम युम पर 
इञ्ञासें मुशूदमे चलने चाहिये ¦` 

हस शब्दौ में तिलक ने कानून के षिरुद्ध छद भी नदीं 
का । इन शब्दं में तिलक ने सरकार के पिरुद्ध स्व कुद कट्‌ 
लिया ¡ बहु पने भाषण मे सावधान थे । वह्‌ श्रपने लेखो मे 
सत्तफे थे। 

तिलक की प्रतिभा बहूरुखी थी । उरे केवल राजनैतिक 
कयै नही किये, उन्दने केवल शआान्दोज्नन नई किये 
वरन उन्द्रोनि स्वनात्यक काये भी स्यि। उन्दने स्ैजनिक 
सभा की श्रेर से शौलापुर जाकर जुलादय के लिये योजन हैकार 
कर सरकार के सामने पेश फी श्मौर व्यापारियों की सहायता की 
उनके प्रयत सेपूने मे सस्ते अनाज की दुकनिं खोल्ली गई" । 
श्राप सोचते थे कि च्रिदिश सरकार ने द्वितीय महायुद्ध मे 
राशनिग की दुका, खोल कर एक विल्ट्ुल नई योजना बनाई । 
पर देखा श्राषने, तिलक को इस की भी सूम थी, 
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अकाल से जनता त्रस्त थी! चारो ओर्‌ भूख की हक उह 
रदी भी । फिर मी जनता को ज्ञवरदस्ती लगन देन षड्‌ रहा 
था। तिलक ने यह्‌ दशा देखी तो केसरी मे लिखा- 

“क्या दुम लोग कायरता योर भूल से अपने याप को मार्‌ 
डालोगे जब कि महासनी चादती दै कि कोई मरे नही, जव फि 
राज्यपाल कहते हँ कि प्रत्येक मलुप्य जीवित रहे श्रौर जब कि 
सेक्रेटरी श्रो स्टेट तुम्हरे लिये कं लेने को तैयार दै! यदि 
तुम्हारे पास देने को लगान है तो अवदय दो । लेकिन शरगर 
नहीं दै तो क्या तुम पनी बस्तुर््रो को बेच करर लगान रोगे 
केवल इसलिये कि नीचे के सरकारी अक्सरो का क्रोध तुम पर 
त आये । क्या तुस मौत के मुद्ध मे भी बीर नहीं बन सुकते 1” 

तिलक यह लिख कर ही चुप न बैठ गये । उन्दने स्वेच्छा- 
पूर्व क॒ शोषित जनता की सहायता करने वालो का संगठन क्रिया 
चौर मामीणो को ्ञवरदम्ती लगान देने से रोका । 

तिलक स्वयं इस बात को जानते श्रीर्‌ मानतेथे कि रोगी 
के घर्‌ रहने की अपेता उस का अस्पताल मँ रहना अच्छा हैः- 

“स्पत्ताल मे किसी रोगी के भरने पर यह्‌ खबर उड्या 
जाना कि बहौँजाने सेषही वह्‌ मर गया दहै अथवा भार डाला 
गया है--एकद्म गूढ है । क्योकि च्स्पतालो को स्वयं हमने 
अपनी खसे देखा है) रोगी के साथ धरद़ेदो एक 
्रादमिर्यो को मी बदँ जाने दिया जता है । रोगी के लिये खाने- 
पीने एं श्नौषधोपचार के लिये मी .वदहँ रच्छ प्रबन्ध होता है 1 
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देसी दशा मे धरसेरोशीको बाहर निकालने में दही जौ कु 
बुरा लगता हो बह भले द्वी लगता रहे किन्तु वहीं की व्यवस्था 
रिसी मी प्रकार बुरी नदीं कदी जा सकती !" 
(१६ -२-१८६७ क 'केसरीसे) 
राग्यपाल ने अपने भाषण मे कहा कि यदि कोई भलुभ्य 
अपने घर के रोगी को छिपाक्छर रक्खेगा तो उसके घर छी जोध 
कर ससदी क साथ रोगी को वह से निकाल कर अस्पताल में 
पहुंचा दिया जायगः। 
जोव केलि फोजीलोग अयि, गोरे अये। दे लंडये, 
राग्यपाल्ञ ॐ “सरूतीः शब्द कौ वद्‌ सुलायमियत से न समभः 
सके! सदी इई । ओर बद भी षौज्ञा सख्त । फौक्ी लोग 
अगर घरमे घुस जोय पो घर को विध्वंस तो होनादही है! हर घर्‌ 
प्लासी, पानीपत, कलिग, खंडवा च्रौर बाटरलू का शछोटा-मोर 
मैदान मालुम पड़ने लगेगा । यदि एमा इया रो इस मे आ्ादचय 
हौ क्या ! क्या त्रिटिश सरकार गोरौको घरों मँ भेज कर यह्‌ 
श्राशाकररहीथीकफिवे हाथ जोड़ कर लोगोंसे प्राथना करगे 
कि आप रोगि को छपया अस्पताल भेज दीजिये । सर्वत्र राहि 
तराहि मच गई । अप्रिल श्रौर मई के सुधारक से आपको भोर के 
इन अत्याचासें कौ जानकारी हो सकती ह । श्रागरकर लिखते ईै- 
नन्धरमे यदि प्रसूताश्लीहो तो उस तक को वाहुर निकाल 
देना, अखि दुखी रहने प्रर ऽसे दाथ पकड कर बाहर खीख 
लेना, इन्हीं सखव यधाधुधिर्यो घ ऊोर शोर द । समम में नही 
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अता कि यह प्रजा की रक्ता का प्रबन्धं है या उपद्रवकारियो की 
पिशाच लीला या रडशाही का खेल ¢" 
(१२-४-१८६७ के शुधारकः से) 
रर सुनिये-- 

“ञरज दियो ॐ शरीर पर हाथ डालने ॐ दौषले वद्‌ 
गये है| श्रीर यह सव होति हुए भी हम अपने समाज को 
देखते है तो बह एकदम शात प्रतीत होता है । हभ बडी लब्जा 
क साथ कष्टना पड़ता है फि सचयुद दी हमारे भयो की 
तरह नाम, साहसदहीन व्यक्ति दुनिया में कर्हीमी न मिल 
सकरगे । भारतवासियो, तुम इतने निःसत केसे हो गये हो? 
अपने तम जननो की मान रक्ताके लिये इ तो सास 
दिखाश्रो ।'' (१६-४-१८६७ ऊ शुधारक' से) 

श्रत्याचार जव कह जाते रहै, घङ्ा जब मर जाताद्ै तो 
अपने श्राप पूट जाता है, या तौड़ दिया जाता है । घडा तोडं 
दिया गया । एक टूटा । चिल्ल चूर चूर ही गया । रेड कौ इत्या 
हो गई । अबतक गोरे कुकर र्दे थे! ब लोगोने कु 
किया । बहत कुल किया । 


राष्ट निर्माता तिलक १२१ 


राजद्रोही या राष्ट्‌ पमी 
२२ जून की रातत को रेड साहब की हत्या हई ! प्लेग संबंधी 
त्रास से संतध्र होकर यह हत्या चाफेकरने की! तिलक का इस 
हस्या सेन को संध थान सरोकार। 


१ जून १८६७ क केसरी म तिलक ने विभूति पूजा पर एक 
सुन्दर लेख ल्िखा। विद्रूल मदिर में १२ जून १८६७ को यह्‌ 
उत्स आरभ हुश्या । दूसरे दिन विचूरकर के बाड म पौरप के 
खेल हुए । रात को विल्लक को अभ्यक्ता में प्रो° भानु का फजल 
स्वँ के वधः पर भाषण हुच्रा ! इस मापण मं उन्दने इस हत्यां के 
परोधस शिवाजी को दोषञुक्त किया । अवसर था हयो | तिलक 
के एक शन ने साकरेतिक नाम से बम्बर के टाद्रम्त मेँ पत्र छाप 
कर केसरी परं भ्रकाशित उरंसव का वणन श्रौर्‌ रिष्पणिर्यो भं से 
कुछ अश लेकर उलटा-सीधा अनुवाद करके यह दिखाया कि 
उत्सवो के भपर्णो में राजद्रोह भरः है । इसके एक सप्राहद बाद 
ही पूनामेंरेड की हत्या हई 1 


तिलक एक निडर ओर निर्भीक खेनाती थे । अपनी आत्मा 
की आवज्ञि को वह अपनी लेनी द्वारा जचत्ता वक~-अपने 
स्वतंत्रता संप्राम के सैनिकं तक बरावर पहुचाते रहे ! बह जानते 
थे कि उन केशरं अवसर पर दात जमायेब्ठेये। बह यहर्भ 
जानते थे किरंड के सूल के कुक छ्रीं उन पर भी फफ जायगे 
पर सांच को अचि क्या! दो सप्ताह बद्‌ ही £ जुलाई १८६५ को 
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उन्ह्य॑ते च्यः सरकार का दिमाग रिकाने पर्‌ हैः शीषैक लेख लिख 
हयी दिया जैसा शीपैक वैसा लेख । उन्दने कदा- 


“जिस प्रकार फिसी बड़ हाथी के उन्मत्त हौ जने पर बह 
स्ेत्रे त्राहि त्राहि मचा देता दहै लगमग बही दश सरकार की 
भीदहोरहीदै। जो सृ कि हृत्यारे को चदूना चाहिये वह श्व 
सरक्रार कौ चद्‌ रहा रै, इस लिये उसकी दृष्टि एक दम बदलत 
सौ गईहे। 


रेड साष्ट की दृमसान यात्रा मे योरपियर्नो क साथ साथ 
ङ्द दिन्दुस्तानी मी स्वेच्छा पूवक गये थे) पर्‌ द्वार पर दही बहु 
सब रोक दिये गये । रोक जाने बालो मे ड मान्दरकर, डा० 
काविसजी आदि थे। 

२० जुलाई १८९७ के केसरी में तिलक पृक्ते है- 
“राजद्रोह किसे फएहते है !‡ इस भिषय में लिख कर तिलक 
पले से अधमे लिये सभ्मप्री जुटा रहे थे । इसी अङ्क में चिलक 
ने यह्‌ सूचना मी प्रकाशित की थी कि प्लेगश-विषयक जिस किसी 
को कु शिकायत करनी हो बह सभ्रमाण केसरी को सूचिष करं। 
इस एक सप्राह मे जितनी शिकायतें तिलक के पास पर्हैवी तथा 
गोरो के अत्याचार के जितने प्रमाण भिल सश उनको ज्ञेकर 
२७ जुलाई १८६७ क तिलकं बम्बर चल दिये । वहु वम्बहै ऊ 
चेम्पियतन आदि पतों मे इन्दं पकारित कर भंडा फोड़ने फे 
इरादे से बम्ब गये थे । उधर सरकार भी तिलक षर श्रमियोग 
ज्ञाने के लिये सामग्री जुटा रही थी । २७ जुलाई को सरकार 
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वरील सिकलसन ने दस्तखती दावा दका १२४ (अ) के असक्ता 
बम्बडे के चीक्त प्रेसिडन्सी मेजिरटरेद क सामने पेश किया मौर 
गिरप्तारी चौर तलाशी के वारंट ले लिये । 

गिरफ्तारी का वारंट तिलक आयेभूषण प्रेस के मेनेजर 
बाल रौर प्रेस के स्वामी हरी नारायण गोखले इन तीन के 
माम था 1 राके दस्रं बजे तक तिलक पर वारंट का भ्योग 
नही हृश्मा ! रात को भोजन से निवृत्त हो तिलक अपने भित्र 
दाजी आघाजी खरे वकील हाईकोटे फे साथ बैडे दही यथे छि 
एक योसोषियन पुलिस अफसर ने चकर तिलक को बार 
दिखलाया ! पल भरमें ही उन्दँ सब बाति समक मे आ गई। 
उर्मि भोकर को बुलार जल्द विस्तर वाधते को कहा । फिर 
खरे से कदा करि वह मेजिटरटसे पष्ठ लं रि षह जमानत देने 
फो पयार हैया नर्हीं। यष कह कर वह साजैन्द के साथ गाड़ी 
मे आकर अठ गये । मोटर चल पड़ी, तेञ्ज बहुत तेञ्‌ । फोट 
पटुचते दी उन्हे एक कमरे में छोड़ कर ताला लगा दिधा गया । 
दाजी साहब स्लेटर से मिले उन्दने जमानत लेने से इन्कार 
किया । इस को आशा थी। निराश होकर जव दाजी साहब 
तिलक को यह्‌ सुचना देने १११ बजे राव मे पहुचे तो तिलक 
खरि लेकर सो रहे थे) उन्द जमानत पर छूटने की अशान 
थीदृस्णे लये तोश्चारामसेसोरहेथे। 


इधर अभियो चल रहा था, उधर गिरप्तारियां चल रह 
थो । पुलिस कप्तान पचास सिपाहियों को लेकर बाला साहः 
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नात्‌ रौर तात्या सादनं नातू को पकड क्षये ¡ प्ले को सादर 
मती की जेल मे रक्छा गया चौर दूसरे को थाना जेलमें ¡ पर 
जिस दफा ॐ अन्धमैत यह्‌ लोग कदी क्रिये गये थे खद्‌ इतनी) 
पुरानी थी कि लोग उसे भूल गवे ये । चाप पूषन क्या था यहु 
कानून । सुनियेगा सो हसी ज्ये चिनान स्हेमी } यदि सरकार 
को इच्छा एुली अदालत मे अभियोग चलने की नहो ते बह 
इस अतुक्षार उस च्यक्ति को वदी कर उस कौ ज मीन-जायदाद 
जन्त कर सकती है श्रौर उसमे से उसे खानेको भी दे सकती 
है । सुना आपने । कैदी रगे पर सरकारी खर राक नदीं मित्ेगी । 
्रेदी रहे पर अभियोग चलाने के लिये नहीं कह सकगे । य्‌ 
न्याय के साथ श्नन्याय था । जोरा-जोरौ धौ ] इसी लिये जब तक 
नम्तूजेल मे रदे समाचार पत्रमे इस की टीका ती रही) 
लो मत ची उठा । भारत म च्रौर विलायतम, हर कानून 
जानने वाला, कानून को इस तरह रस्सियो से बंधा देखक्रर इन 
गाठो को खोलने मे लग गया । जनमत जितना नातू के वंदी क्ये 
जने पर उत्तेनित हुमा था, उतना तिल़ पर नदीं ! यह्‌ नातू श्रौर 
तिलक का प्रन न था। यह्‌ तो कानून को मर्य्यादा भंग करने 
का प्रन था। कानून को तोडने मोड़ने का प्रदेन था। 
प्रेस यद्‌ थाक क्या कानून राज्याज्ञा के भय से अपन घर 
छोड़ देणा, राजनीति के घरमे टहल करेगा | 


नात्‌ बन्युशौं ने जनता कौ हलचल को देखा । उन्न श्री 
पर्‌ अर भेजना शुर करी उनका कहना थाक्रियो तोदः 
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को छोड्यि या चुल्ली अदालत मे अभियोग चलाडये । अच्छरण 
फिमी मनुष्य का मह्‌ वंद केर देना ठाकुर का काम है, चोरो का 
मी नदीं । पिर यहयो तो समूचे मध्य को बन्द कर दिया था। 
पेखा करने वाले उकं से मीब्डेये।उन को क्या संज्ञादी 
जाय यह्‌ विदेशी सरकारसे ही पृष्छिये पर एसी नीति ज्यादा 
दिनि चल नहीं पाती । कभी नहीं चकली, तौ अव क्या चलती । 
फलतः सरकार को नातू बन्पुखों को छोडना पड़ा । 

इधर २ श्रगस्त १८६७ को हाई कोटं मे न्यायायभ्रीश बद्र- 
दीन रेयबं के सामने तिलक को ज्ञभानते परे छोड़ने की अर्जी दी 
गई । तिलफ की श्रौर से वैरिष्टर दावर बडे हए थे। उन्न 
कटा कि जेल भ रने से तिलक के सुकदमे मेँ तेयारो करने में 
कठिनता होगी | 

अदालत म वहस दहो रदी थी । एकाएक न्याय मूतिं तेयबं 
ने पृष्ठा- 

“तुम कितनी जमानत देने को तैयार हो ।* बैरिस्टर दाव 
मे उसी इग से उत्तर दिया - 

“"जितनी मी आप चह हम देने को कैयार है ।› 

हादेकोटे की श्रा हु-पच्चीस इज्नार की दौ जमानत 
च्रौर पचास हजार क्रा जात मुचलकर। लेकर तिलक को छोडने की 
श्मज्ञा हुई । श्रौर तिलक छोड़ दिये गये । सरकार ने नाक 
सिकोड़ी । जनता ने खुशी मनाई । जमानत देने बाल्ञे थे श्राणा 
स्यहव नेने चर्‌ सेट इारिकादास घरमसी । जमानत पर छोड्ने 
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को न्या रानेडे राजी न हृष थे  यच्चपि उह हिन्दू थे } जुमानत 
पर छोद्ने को न्या रेयव राङीदह्ौ ग्येथे यद्यपि च्‌ 


मुसलमान थे । 
तिलक के जमानतदार्यो को सरकार धीरे धीरे तोद सर्दी थी 


उसने एसे ही डा० मालचन्द्र को तोड़ लिया । इन्दोने मैजिस्टरे 
की अदालत मे कहा था कि यदि तिलक केलिये पांच लाल्लकी 
जुमालत देनी पड़े तो मी मै तैयार हू । सर्कार ने उन्हे तुरन्त ही 
धारा समा का सदस्य अना दिया) च्रबजव हाद कोटे सें 
जमानत देने का प्ररन उठा तो डा* भालचन्द्र मे कहा क्रि जवं 
सरकार ने ञे अपनी च्रोर से धारा समा का सदस्य चुन क्लिया 
है श्नौर सुभः पर विहवास रक्ला दहै तो फिर मँ उसके विरुद्ध 
जमानत देने को खडा नहीं हो सकरा । मनुष्य इस तरह ये 
खरीदा जाता है । जानवरों क खरीदमे का दंग साधारण होता । 
सनुष्य कः श्रसापारण । जानवर कै साथ उसके बच्चे देच 
जाते है, मनुष्य के साथ उसके सिद्धान्ते । बात वही है दे 
बडे का अन्तर हे} 

जमानत पर छूटने के पांच सपाह बाद ८ सितम्बर १८६७ 

कमे यद्‌ मुकदमा दाईिकोटे मे श्ारम्म हुश्चा | 
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ज्ञमानत पर श्रूटते दी विलक पूना पर्हैवि । उधर पूना निवा- 
सियो ने सवेजनिक “डिकफस फडः का आयोजन किया । दूसरे 
दिन से चन्दा अने लगा । अन्य प्रन्तो मे भी चन्दा जोरों से 
एकत्रित होने लगा! असूत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर 
कुमार श्रौर्‌ भोदीलाल घोष ने चन्दे के लिये अपील की। 
सुरेन््रनाथ बनर्जी ने बंगाल के कोने कोने मे अपने घादमी भेजे । 
वाघुदेष राव जोशी ने अपने इष्ट भित्र से थोडा थोडा रपया 
उधार लेकर तिलक के हाथ मे रख दिया । 


तिलक एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे । उन्द्‌ षिद्वास्र था कि 
इस अभियोग में सजा अवश्य होगी । अतएव उन्दने अपना 
वस्ीयवनामा मी तैयार कर लिया था । जब यह कागज्‌ लिखने के 
लिये धोडोपंत विध्वंस को बरसीयत बोलने क्षये तो सास्पत्तिक 
स्थित की कल्पना कर लिखने रोर लिखने घलि दानो की ओंखो 
म आसू. ऋलक ये ! तिलक के पास धा ही क्या १ जायदादं 
के नाम पर एक मात्र केहरीप्डदह्ीथा | ्नौरसाथमे था उख 
काकजुं | 

रेड साहब के हर्यारे का पता लगाने के लिये नइन साव 
की नियुक्ति हुई । बह पूना गये ओर वहाँ उन्दने अपनी खुक्षिया 
जवि आरम्म कर दी । वहु सुश्रिया जांच के लिये प्रसिद्ध भे। 
पुल्सि विभाग केथे। चतुर थे! उन्होने पूनामें रहकर दूसरे 
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दिनसेतिलिक के यहीं जाना आरम्भ केर दिया ! ग्य 
किडती थीं । दोमों की यही कोशिश रहती थी कि रेसी कोर कात 
मुह से न निकल जाय जो दुसरा पक्डले) इन की वर्तो में 
बुद्धिमानी श्नौर धूर्ता के से कधा मिलो कर चलती थी) 
नइन श्स कोशिश्च में रहते कि इत्यारा किस जाति या समान का 
व्यक्ति हो सकता ह इस विषयमे तिलक के म्ह से ङ मिर 
जाय तो वह्‌ उठा जँ । तिलक इस कोशिश मेये किन्न दयरा 
उन के सुक्रदमे मे सरकार क्याक्याकररदीदे, य्ह माह्लुम हो 
जाय तो बह अगल्ञा कदम उसी प्रकार उठ । पर यह्‌ लुका-छुपी 
का देल कितने दिन चलता । एक दिन दोनों आमने-सामने आ 
ही गये । खुल पड़ । सुनिये उनकी वार्ताः-- 


“न्न इन--यदि आप निदचय करल तो इस हत्या के मामले 
मे हमे आप से बहुत कुछ सहायता भिल सकती है. । फिर क्यो 
माप हमारी सहायता करने के लिये तैयार नहीं होते ¢ 


तिलक--प्रथम तो मेँ सममः ही न्दी सकता कि किस प्रकार 
आपकी सहायता कर सक्ूशा। क्यों कि सुमे इस चिषयकी 
जानकारी दी कँ से प्राप्त हो सकती है। फिर भी च्रापको 
स्मरण रखना चाहिये कि भूल-चुक् से यदि मुके छिसी तरदं 
कोई बात मालुम भी हो गई तो में उसे प्रकट नहीं कशा । करथो 
कि श्रपराधी को सज्ञा दिलाना न्याय सममभते हए मी मँ किसी के 
लिथे गुप्तचर बन कर काम नह करूंगा । श्चौर न श्रपनी श्योर 
से किसी के छपर बिद्वारूघात दी होते दूणा । इसी प्रकोर 
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श्रापके काये मे भी वाधा नहीं डर्लुमा | 

न्न साहब निराश थे । उन्हे क्या मालूम धा फर तिलक 
की उत्तेजना की नींव उन के अतुलित नैतिक बल पर रक्ली हुई 
यी । इस लिये उन की यह्‌ उत्तेजना कभी डोबाल न होती थी। 
उन के सेततिक बल की चद्यन से टक्राकर निदिशक्रुटनीति 
च्कनाचूर हो गह । 

तिलक की सञ्जनता का प्रमावत्रुदन सहव पर सलीभाति 
पड़ दुका था। अतएव उन के हदय सें रिक के प्रति एक 
स्मामाषिक सहानुभूति उन्न हौ चली भी) षह इस बात का 
चछयाग्रह करते रहे कि सैशन मँ तिलक अपना मुकदमा कुठ दिन 
छै लिये बढा ले । उनका अनुमान था कि यदि हत्यरे का पत्म 
बल कर ससे सन्ना हो गह तो फिर पिल्ल परसे सस्फरकी 
कोप-हष्टि अपने आप बदल जायगी चौर उस दशमेयातो 
उनको छु!ड दिख जायगा या उन्हुं नाम मात्र क्ते सन्ञा मि्ेगी । 
इस वरह से सरकार का भेजा हुच्मा सुख्वोँर शेर छ दी दिन 
चाद तिलक कै सामने पू हिलाने लगा। 


तिलक कोसक्ञानदह्यो इस के लिये सव अषनी श्रपनी 
कोशिश कर रे थे । कोई चन्दा इषट्र कर रह था, कोई वकील 
ते कररहा था। कोई जन्म पत्रो देल रहा था। प्रो° जिन्हठी ब्त 
तिलक से अलुरोध कर रदे थे छ जैसे भी हो सुकदमे शो महीने 
भर के लिये अगे बालो क्योकि जन्म पत्री के अनुसार यह 
पखनास अनिष्टकारी है । पर िलक का विदवास थ! कि दत्यारे 
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प्र पता लग जाने पर भी सर्कार इस अभियोग को वापस 
न लेगी; कड लोगो ने तिलकं के पाक्त तावी भेजी, कद्ध ते 
प्र्ाद रौर ङु ने देवतास्रो पर चदे फूल ! 


जनमत तिलक के साथ था। तिलक पर अभियोगकी 
सुनकर लोगों की सदहालुभूति, सदया, छर संवेदना का एक 
श्रोत सा उमड तआ्रया--श्रपने श्राप, श्रकस्मात, श्ननायास । 

निदिश-म्याय बरर्सो निटिश-नीति की गोद में खेलता रद है ¦ 
तन्िटिश-न्याय ने जव जव इस गोद से निकल यागने की चेष्टा 
की, नरिटिश नीति सौतेली मौँ की तरह भूकिला पडी, करुद्ध हो 
गई । तभी तो जब तिलक के जमानत पर छोड दिये जाने का 
संवाद तार से विलायत पर्चा तो लाड हरिस ने लंडन टाइम्स 
मे पतन छाप कर शिकायत के रूप भे लिखा-- “वस्व्‌ दाई कोर 
ने सरकार छी इउ्जत घटाने की जिद सी पकड ली है ।'' 

८ सितम्बर १८९७ को न्या० स्टेची की अदालत मे सुकदमः 
आरम्भ हुत्रा । ञयूरी वनी । दूसरे दिन मिन वेग की गवाही हृ 
चरर प्यू साहब की बहस । 

तीसरे दिन इस काक्य का अथे निदिचत होता रहा क्रि 
म्लेच्छो को भारत के राज्य का ताख्रपत्र ईदवर ने लिख कर 
नहीं दिया दे ।" म्लेच्छ" शब्द्‌ की व्याप्नि चौर नन्ही दियाः के 
व्याक्ररण पर जोरों से बहस हुई । लीजिये मैं श्रापको न्यायालर 
मे ले चलता ह:- 

“तिलक-- नरहीः अर्थात (नः । इस का भूत॒ कालिक स्वरूप 
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ह नदीं हौ सकता है । इक्तका उपयोग वर्तमान, भूत, भविष्य 
तीनों काल की घातु साधितो से किया जाता है; चौर उसी पर्‌ से 
बक्तमान, भूत चा मविष्य काल का बोध हो सकता हैः । धातु 
साधितो परसेहीकालकाबोध होता है। जैसे क्रि नर्हीः पर 
से उस क्रिया के चरस्तित्वं कान होना हीसिद्ध हना ड 

न्या०--म्तेच्छ शब्द जिस बक््यिमें चाया है उसे विषय 
मे तो तुमह इससे अधिक कु नहीं कहना है 

पिजलक-मेरे कथन का आधार छष्णएशास्त्री पोडेबाज्ञे का 
व्याकरण का नियम ही है ।” 

श्रौर फिर न्यायालय इस वाक्य पर श्रकर रक गया-- 

“जो लोग राट को नीचे दवाते हौं उन्हे छांड निकाल्लो 1” 

इस छट निकालो पर, इस छाटून दाका" पर घंटो बहस 
हुई । यह वाक्य सरकार को असह्य था } पर इसी वाक्य कै 
विचार से प्रेरित होकर सरकार ने तिलक के विरुद्ध अभियोग 
चलाया । उनकी समम से तिलक उनके राष्ट (खाम्राभ्य) को नीचे 
दवा रहेथे। रषष्परीय विचार तो वही एक था जब उसे ननिटेन 
निवासिर्यो ने प्रहण किया तो उस में राषटरीयता लकने लगी 
छरीर जब बही भाव भारत की जनता के हदय मे उदीप हु्ा तो 
उस मे राजद्रोह कौतु आ गई । मँ पूता हू न्याय को दूषित 
करने का अधिकारं त्रिरेन को किसने दिया हैष कल वक जो 
तिलकं त्रिटेन के लिये राषद्रोदो थे बह अश्न हमारे लिये राष्ट 
निमाता कैसे हो गवे ९ ्रिदेन के स्यायालय ने जिसे श्रपराधी 
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कडा, मारतकेषर वरम उस कीपूजास्योषहे रदीदै? क्या 
न्याय की सीमा दतती छोरी दहै कया मानतरोय रए इतने अपू 
है ११ क्या मानवता का विवेक इतना सिथिल्दहोगया दै कि 
अच्छ यर अच्छादके बीच खड दीदार को नही गिर 
सकता 00? इन प्रदम का उत्तर तिज्लक ने बारम्बार दिया पर उन 
की सुनवाई नदीं हई 1 इन्दी प्रन का उतर व्रिटिनने हारं कैर 
१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को दिया । न्याय पर वांघी हुई च्रपनी 
छरनिस परिधि को लोँध कर च्रिदेन न्याय करी नैसर्गिक धरा पर 
रा सया । इष तरह ८ लिनस्वर्‌ १८६७ मे चर्म्म हुए सुकद्मे 
का वाक्लविष न्याय १४ श्रगस्त १६४० चो सुनाया गया । 

एडवोकेर जनरल श्री लंय का माष एने दो घटे म समाप्त 
श्रा! फिर तिलक की च्मोर से बोलने के लिये बेरिष्टरप्यु खड 
हृए । उन्होने कदा“ जित प्रक्र अप लोग पने उत्सो में 
सनमाना वक़वास करते या वड़्वड़ते या अविशयुक्त मापण 
करते ह तथा हभ सूल मांगने लग जति दहै किन्तु पिर भी श्प 
को कोई यशि सही बतला तो फिर आपको यही नियम 
तिक्लक के विषधर काम में ला चाहिये । ये उत्तव ठीक 
पाङ्चात्य भूमिश पर खड कयि गये हं 

पांचवे दिन अर्थात १९ सितम्बर १८६७ को प्य साहब ने 
उपरोक्त भाषण समाप्त करके दफा १४४ का सच्चा आशय 
बतलाया । संध्या के पोच बजे पव लोग उठकर दूसरे वराभवे भें 
चले गये । पौन चन्दे मे ज्यूरी ्ौटी। स्ने एक मतो 
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कर दूसरे श्रारोपौ केशवराव बाल को निर्दोष सिद्ध किया । प्रथम 
आरोपी तिलक्र के विषयमे एकमतन था! & >े इन्द दौपी 
बतलाया र ३ ने निर्दृषि । तिलक से कहल गया फि यपि 
उन पर आरोप सिद्धहोवुक्राहै फिर मी वह अपनी वसीयन 
फ लिये कुछ कहना चाहते हो तो कहं 1 तिलक ने कहा-- 

“ज्यूरी मले ही मे दोषी बतलाति रह किन्तुरमे तो च्रपने 
पको निर्दोष दही सममताह्ं साथ दीम यह्‌ मी कह देना 
चाहता हू कि रेने यह्‌ केख राजट्रोह ॐ उदेश्य को सामने रसः 
कर नहीं लिखि ह श्र मेँ नदी समभता कि उन का परिणाम 
रानद्रह उत्पन्न करते वाला होगा । लेख मेँ प्रयुक्त शब्द को मी 
थे करने के लिये सरकारकी ्रोरसे द्ीञ्रिसी विद्वान को 
युलवाना चाहिये था, वह्‌ भी नहीं ह्या ।" 

£ बजे शाम को जज ने अपना सिणेय सुनाया! र्न्दे 
कहा--“यद्यपि तुम्हारा अपराध बड़ा छत्रहय दै पर भयंकर नहीं । 
“ˆ " प्लेण के सिलसिले मे तुमने सरकार च्रौर जनता की बडी 
सेबाकीहे। किन्तु फिर मीतुम्दयारी बुद्धिमता श्रौर बिद्रत्ता प्र 
विचार करते हुए यही कहन. पडता है कि एसे ले लिख कर 
तुमने बहूप द्ीब्ुयकाम कियाद" "°" इन सव वा्तोका 
विचार करके मँ तुमह केवल १ महीने की सख्त मज्ञ दूरी सहित 
जेल की सजा देता हूं 1 


शाम के साहे £ बजे श्रदालत उट गई । पुलिस ने जल्दी से 
विलक को भोटर में बिटाया, श्रौर गाड़ी जेल ष्टी श्रोर 


१३४ राष्ट निर्माता तिलकं 
दौड्ने लगी) 
पील की श्चर्जां एर १८ सितस्वर १८६५७ कौ तिलक क 
ट्स्ताक्षर करा कर बह्‌ अदालत में पश री गई ¦ २४ सितम्बर 
९७ कौ हाक ने उस पर विचार दिया । तीन जज भे, पर्‌ 
ठनमें रक सची मी ये । यद्यपि यद्‌ श्रपौल द्टरेवी के दिये हुए 
निरय के विरुद्ध थौ फिर भौ बहु उन जर्जोढकेवोचवेटेये) 
सोच लीजिये पिर क्या न्याय हौ सकता थ! ! 
तिलक डिकैन्स फन्ड के लिये देश भर में सभा हुई । गुरु 
देव हैगोर ने भ्य माग लिख ! दिलक् को दुद्धाने फ किष 
कितने लोगो ने कोशिश की । मैक्समूज्लर भी उनमें से एक थे । 
उन्हनि कहा“ तिलक भें मेरी दिल चस्पी संस्छृत के एक विद्वान 
केतति दे)" 
तिलकं को बचाने के लिए ल्लोग पागल धे | किस तरह से 
तिलक अच जय~ खव को यही धुन थी) ऊेडलोर्गो ने 
उन्दः सीख दी किव इन्कार कर दें किव सेख उरन्होनि नदीं 
लिखा } तिलक ने पैसा करने से इन्कार किया त्र कह्‌ा-- 
"व्ुमारे जोवन मे एके एसा समय आ जाता है जव कि हम 
मपे स्वासो नदीं रहः पाते, पर्‌ श्मपने देश वाकस्सियों क प्रतिनिधि 
होकर दी बोल सकते है ।” 
तिज्षक के जेल जावर टी नर्सि् चिन्तामशि केलकर श्रौर्‌ 
धोदोपत विष्वन्स ने केसरी अओौर मराठा को सम्या । इधर 
विज्ञायत म पील की योजना मी फ्रोरन दो गई । २ अक्टूबर 
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१८९७ को तिलक ॐ मित्र दाजी आवाजी खरे काराजों को ज्तेकर 
लंदन को चल दिए} इस समय देशी विदेशी का अन्तर ऊपर 
छ चुका था) सभी भारतीय समाचार परो ने पिलक को 
दी हृ सज्ञा का धिरोध किया। सभी दे"ग्लो इंडियन रौर 
विलायत के पत्रं ने इस सज्ञा का स्वागत किया--कुडनेमन दह्‌ 
मन ओर कु ते शुल कर । उयूरी सें जितने अप्रज थे उन सवने 
तिल्तकं की दोषी ठहसया । स्यूरी में जितने भारतीय थे उन सब 
ने तिलक को निर्दोष ठहराया । तिलक के कु भित्र नेमा 
मोँगने की सलाह दी, पर तिलक ने साठ इन्कार कर दिया 
छर ठीक ही इन्कार किया क्योकि सरकार ने इस मामले में 
पहल्ते से ही निणेय कर लिया था। यदि एेसा न होता तो जघ इसी 
बीच मरं पुलिस ने रेन्ड साहब के हत्यारे का पता लगा लिया, जघ 
सरकार को यह्‌ मालूम होगया क्रि रेन्ड की हस्या मे तिलक का 
कोई दाथ नथातव्र सरकारने तिलक को गलती से पकङ्ने की 
भूल को क्यो नहीं सुधारा १ जो आंख बन्द क्रिये हुए है उसे 
शाप चाद तपते हुए सूरय के नीचे बैठा दं वह्‌ श्रंधेरा दी अंधिरा 
कहता रहेगा ¦ सर्कार की भी यही दशा थी । 

तिलक की सज्ञा हे जनि पर मिल मनद ने उपवास किया, 
विद्यार्थियों ते कालेज जाना बन्द कर दिया ओर समाचार पत्रों 
ने शोक प्रकट किया, काले ऋानून पर असू गिराये। इसी 
घीच रैन्ड का हत्याय चाफेकर पकड़ा गया अौर उसे सी 
की सज्ञा दी गह । 


९३६ शष्ट निर्माता तिलक 
१६ नवभ्यर १८६० को तिलक की श्चपील वार सजौ ‰ 
सामने र । विलके की श्रोर से ैरिस्टर श्रास्तक्ीध, मेन श्रौर 
उमेशचन्द्र बनर्जी ये । दनकी सहायता कर रदे धे प्यु, गाथे श्रौर 
दाजी साहष खरे ! ऋआसकीथ प्रसिद्ध बैरि्टर्‌ क अतिरि 
सलेडस्टन के मंत्रिमण्डल के गृह मत्री मी ये । 
आसकीथ ने केहा-““हैची साहब का करिया हुमा उल्टा अथं 
यदि पीले न क्दला गया तोबेटी प्रमाण भूत ह जायगा ¡ 
श्मनि के लिए वह्‌ प्रमाण मास्त के वक्ता सौर पत्र-सम्पादकों के 
लिये सब प्रद्र के रालनेतिकं आर्दोलनो मे चिधेष रूप से 
घीतेकं सिद्ध होगा !'' 
प्र न्याय नीति के इशारे पर चल र्हा था: श्रपील नाः 
मंजूर ह! केसरी को लिखना पडा फि इस निसैये के 
कारण श्रमे नो न्यायन्यद्धति पर से भ्रजाजन का चिदूवास उठ 
गयादै) 
आरम्भ भं जेल में विलक की हान बहुत खसवं दोग 
थौ । जेल में शखी-सुखी रोटी श्रौर चटनी मिक्लती थी ¦ तिलक 
रोटी की पपड़ी पानीमेंभिगोकरसासतेतैये) फलतः उन का 
वसेन ३० पड कम होकर ११० पौँड रह्‌ गया 
पहल वह्‌ होगरी के जेल में रहै श्रौर फिर भायदल्ला मे! 
उस सेय उमरावती मे कोर्स का श्रधिवेशन पे श्हाथा 1 
दस्मे त्लिकं के लिए स्वतत्र रूप से भस्ताव रखने का प्रयास 
विफल रहा । फिर सी इस अधिवेश्न मे नातूबन्धुच्यों के अररताब 


राष्ट निर्माता तिज्लक १२. 
पर बोलते हुए सुरेन्द्र चाथ वनर्जीं ने कदा- 

"तिलक वास्तव सं निरपराध है । शरीर से यथपि मँ उनके 
माथ इस श्रं धेरी कोठरी म जाकर नदीं ठ सकता कन्तु आप 
फिर भी निदिचत्त जानिये कि मेरी अनररास्मा उनके साथ षसं 
रही!” 

सुरेन्द्र वाव के मुख से तिलक का नाम निकलते ही सयासद्‌ 
एक द्म खडे हो गये श्रौर्‌ बहुत देर तक उन्होने पिलक का जय 
घोष किया । वावू उमेशचन्द्र बनर्जी ने मी तिलरु का घल्लेख 
कते हुए कदम “द्वौ साहब कौ व्याख्या देश फे छिसी 
मी व्यक्ति को पसंद नर्दीं्ारईः ओर उन्होने कानून को भष्टं कर 
यडा भारी अने किया दै ¡° 

इधर तिलक बंदी थे उधर क्रम्जिज यूनियन मै बेपटिष्टा इस 
विषय पर बोल रहे थे कि पिलक को बंदी करने मे सरकारी 
रीति श्ननावहयक श्चौर गलत है ! उन्दने कहा -- 

°द्धिकारी बमं से होशियार रहो । इस प्रमतिशील 
शताष्दी मँ एेसा शास असह्य है जो जनमत पर आधारित 
नहीं है, जो उत्तर शथी नदीं ह! सम्पादकं पर अभियोग 
चलाना इस कलम को चक्क मं परिखित्त करना हे ।' 

( १६-६ ~ १८५५ के राटा" से ) 

तिलक के मित्र दाजीसाहब खरे ओौर सरश्चरी मध्यस्थ 
रुइन साहब को इस ब्रीच यरषदा के करई चक्र काटने पडे । 
यह कोष तिलक को ह्ुडाना चाहतेथे । सन्त मे आकर 


देम राष्ट निर्माता तिलक 


२ सितम्बर को तिलक के छुटकारे का प्रदम हल होने लगा । एक 
नर शतै वेयार हुई ! इसके अनुसार यदि फिर कभी रिलक पर 
साजद्रोह का श्रमिषोग होणया तो इस समय की शेष र्दी 
६ महीने की सज्ञा को पिज्षकृ ठत समथ मोगने को तैयार 
रेगे। 

६ सितम्बर १८६८ को राज्यपाल की कसल के सामने 
तिक्तक के छुटकारे का प्रन उपस्थित हुनर । रति को अड वजे 
निरिचत श्तौ पर तिल के दधोडे जाने क प्रस्ताव स्वीकृत हो 
जनि प्रर खरे श्रौर नर.इन उसे लेकर याखडा पचे । वहाँ नये 
शतैनामा पर हृस्तातर करते ही तिल्लक का ह्वुटकारा हो गया 
रौर वे खरे के साथ रात के सादृ दस बजे विचूरकर के बाड 
मे जा प्च । इस तरह पूरे ५९ प्राह जेल काट कर तिलक घर 
लौरे। बात की वात में यह्‌ खुत्रर्‌ देश मर मे फैल गई ¦ मिलने 
बालौ का तोता लग गया। मेला लग गया! जेषे को तीथे 
स्थान सुल गया हदो इन दो दिनों मँ विल्क से लगमग दस 
हजार नर-नारी भिलने आये! मंदिरों के घंटे बज उठे । दीप 
जले । पूजा हई । बधाई के पत्र पर पत्र श्राने लगे! 

१३ अगस्त शश्प को बाघू रमेश चन्द्र ने विलायत से लिख 

“मुभे दद्‌ वि्धयास दहै कि आप के इस उदाष्रण का 
सुपरिणाम भारत पर चिरकालीन दोगा । ्रापके भोगे हुए कष्ट 
कमी व्यथ नीं जा सकते { 


-९ कद 
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कयकरिख 


तिलक का वज्ञम सदा १३५ पौंड बना रहता था! जेल मं 
बह १०५ पौड तक्‌ घट गया था | जेल से श्मनि पर सवे लोर्गो 
की राय हई कि तिलक कं महीने के लिये सिदगद्‌ पर र्द) 
उन्हः ठंडी हवा अयुक्ुल पड़ती थी ! अतण्व वह्‌ कायाकल्प करने 
न्ने ल्ण गये उरते अक्टूबर शौर नचम्बर सिंदगदु पर 
बिताये । वह उनका स्वास्थ्य छल द्य दिर्नौ में सुधर गया 1 
शरीर भरने लगा । 

उन का कायाकल्प चल रहा था। मद्रास कौ राष्ट्रीय सभा 
ॐ समाप्त होने पर ह्‌ रामेरृषर यात्रा को चल दिये ! मद्रास से 
वहु मुरा गये श्चौर मदुर से बेलगाड़ी से रामेदवर । लंका होप 
हर वह्‌ फरवरी १५८६६ में पूना वापस अयि । 


सी प्रकार १८६६ की लखनऊ कारो के बाद्‌ वद्‌ ब्रह्मदेश 
हो राये । ब्रह्म देश में वह्‌ १५ दिन रंगून रहे, फिर रेल से 
मांडलेय आये चौर फिर र दिन रंगून रहकर कलकत्ता वापस 
स्रा गये; 


पिलक के & महीने पहले छोड जाने पर रेग्लो इंडियन परौ 
को बहत दुख हा । इन्दोनि फिर आंय-बाय बकना शुरू 
किया । श्लोवः ने २८ अक्टूबर १८६६ के अंक मँ लिखा 

“बम्बर प्रान्त मे राजद्रोही पार्टियों के जगह जगह पर जाल 
से चि रदे दै)" `" दन गोदबोल्ते (दुभाषी) -ऋद्यणो 
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प्रन) कि फिर से सराटा राज्यके स्थापित टो सकते की 
शाशा किए हुए ह-नये राज्यपाल को नं केवल अविटवास द्वी 
रना चाहिये, बहिर परी पूरी नजर भी रखनी चाहिये ।” 

ग्लो कड उद्धरण को जब बम्ब के टाइम्स मे १८ 
नवम्बर १८६६ क। उदुधृत किया तो बड़ी सखल्ववली मची । 
निलक ने मानानि का दावा करने का निङ्वय छया) दाकर 
दायर की खवर पते ही दूसरे दिन टाङ्न्स ने माकरी मांगली | 

छ्मब तिलक ने श्लोबः की तरफ ओं फेरी । उन्होने ल दन 
दईकोरे मे “्लोव› पर अभियोग चलाने की दैवारी शुरू 
की | वास्तव मे तिलक विलायत जाने को सी 'सैयार थे} यह 
देकर जोव सारी चोकड़ी भूल गया माफी संगी] 
जुर्माना दिया। 


इस तरद्‌ तिलक ने पिक्लायत के समाचार प्च को भारतक 
मूचना सम्बन्धी समाचारो को शिष्टता पूरचैक सम्पादन करना 
सिखाया । न्दं बोलना सिखाया । लिखन सिखाया । 

इस घटना की ओोर संकेत करये उने व्रिपर्ती रानडे 
अपने अनुयादयो से कटा करते थे - “यह्‌ देखो तिलक शा 
उदाहरण । वैसे उनका स्वभाव दसा ही स्यो नहो कितु किसी 
काम को हाथमे लेने के बाद निरिचत पूत्ैक उसे समाप 
किये बिनावे कभी पी नर हटते श्रौर इसे लिये हर एक 
भकार का कृष्ट उठाने को तैयार रहते थे । यह्‌ उनक्रा एक 
श्ननुकरणीय गुण है 
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तिल्लक का परिवार बहत बड़ा कमी न रहा । घर्‌ पर्‌ उनकी 
पत्ती, तीन लङकि्यो, दो लङ्क शच्रौर दो भानजे रहते थे । इन्ये 
कोद भाई हो था नहीं । वहन थी । कोकण कै गाव मेही रती 
थो । तिलक कावड पुत्र िद्वनाथ उप्त समय १५ चे का था 
ओर छोटा श्रीधर ३ बपे का। 

तिलक कै घर मे शान-छतैकत नाम कोन थी। सामान मँ 
बहुत थोड़ी चीज ्थो--एक मेज, दो कुसी, अलमारी च्नौर एक 
राम कुर्खी। दिन का आधा से अधिक समय तिलक 
इस श्ाराम कुर्सी पर दी विताते थे । हाथमे सुपारी का स्ता 
चलता रहता था । ुपारौ खनि काही उन्दँ एक शक्त था। 
तिल्लक की सादगी उत के सारे परिवार मं दिखाई देगी थी। 
स्यं हो वह्‌ घर पर {१५-२० घन्टे खुत्ते बदन ही रहते थे! 
यर पर को मिलने आता थातो उन्हं यहु चिन्ताकमीनहोती 
थीकिइनसे खुले वदन कैषे मिल्ले। इन ऊ पत्नी पुराने दंग 
कीथीं । घर्‌ की देरी को उन्होनि कमी न छोड़ा था। बह 
मपने घर सखौर बच्चो मे दी दिनि रात लगी रहती थीं । 

अपना स्वास्थ्य ठीक करने के वाद जुलाई १६६ को 
तिलक ने केसरी को फिर आपने हाथमे क्ते लिया। 


नग 


र्‌ राष्ट निर्माता तिज्ञके 
शत्रु के जाले मँ 
जिस प्रकार शिवानी श्रौरंगज्तेव के जालमे षस कर बन्दी 
कर लियं गये थे उसी प्रकार ताईं महाराज के सुकदमे कावड 
जाल डाल केर बिरिश्च सरकारने तिलफ़ को चन्दो करना चाह | 
पर्‌ जैसे शिवाजी ओ्रौरंमज्ञैव के पे से निकल भगे उसी प्रकार 
तिलफ भी इन षडयंत्रकारियो के जाल को तोड़कर च्िकल 


ऋये ! पर चन्द उसकी कीमत अहुत देनी पड़ी ! यदि कुल हिसाब 
लगाया जाय सो & वषे का समय होता है जो नट टचा । 


५ अगस्त १८६७ को तिलके जन जमानत पर्‌ छूट कर श्राय 
तो श्रपने मित्र वावा महारज की म्रत्युसैया पर ७ शछगस्त १८६७ 
को पू्हैच सके ¦ कितना अच्छा होता यदि वह अमानत प्रन 
टे होते या दौ दिन बाद दे होते । बाबा महाराज ने तिलक 
को जो बसीयत लिखकर दी उसका विशेष भाग यह्‌ था-- 

““इस समय मेरी पत्ती गभेवती दै । यदि उसके पुत्र पैदा 
न हृश्रा अथवा यदि बह पुत्र उत्पन्न होकर शीघ्र मर्‌ जाचा है 
तो मेरे धराने कानाम चलनेके लिये एक पुत्र शास्र के 
स्तुसार गोद रख दिया जाय ओर जवतकं किं वद्‌ लडका 
बालिग नहीं होता पंच मेरी ज़्मीन-जायदादं की देख माल करं 1" 

८ जनवरी श्न्घ्म को विधवा के एकपुत्रहुश्माजोदंः 
महीने बाद मर गया। तिलक विधवा तई महाय की 
जमीदारीकी देख रेख करने लगे । जमीदारी पर क्ण होमे के 
कारण उन्दरनि ऊढ लोगो को निकाल दिया । पर उस युबा 
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विधवा को यह्‌ अस्य थ! । वह च्पने को उस जावंदाद्‌ क 
मालिक समभती थी चौर यहु नह देख सक्ती थी कि कों मोद 
रक्ला पुत्र उसकी जायदाद का मालिक वनवैठे) बहूतेसे 
कारिन्दे उसके मुह लगे थे जी उसके काफी निकट श्याच्ुफे ये । 

२७ जून १६१० को एक जगन्नाथ लङ्का पसंद किया शया । 
शास्तरियों की दथः अन्यज्लोर्गो की एक मीटिंग श्नौरदााव्राद्‌ मेँ 
हु । लड के पिता चीर विधवा ड बातचीत हुई शौर उसने 
अपने पुत्र को गोद लेने की आज्ञा देदी । यह्‌ बात सक्को वतादी 
गई अर कागजात तैयार किये गये । २८ तारीख को फिर एक 
सिग हृ श्रौर बालक मौँकी गोद वेढा दिया मया) 
आक उत्सव पूना मे फिर हीने का निङ्चय इमा । 

तिलक केसरी मेँ लिखते ईहैँ-- 

“कहावत है कि हर भु मै एक काली भेड हाती दै ! पूना 
नगरम जो फि सभ्यता के केन्द्र के नते प्रसिद्ध है फेसे षडयघ- 
कारी व्यक्ति्यो कीकमी नही! ˆ" जब वेक नागवूरछर का 
दिमाग नदी फिराथा उन्ोनिपूरीचेष्टा इसवाक्तकी कीकि 
ताईं महाराज इन नीच व्यक्तियों के बर्हकाने से वची रहँ । पर 
एक समय श्राया कि वह्‌ मी उनमें सिल गवे च्चौर्‌ श्रपने मृतक 
स्वामी को धोखा देने कगे ( 

२६ जून १६०१ को ताद महाराज ने प्रोष करो,जो 
तिलक को दी गद थौ, रद्‌ करनेकी जीं दी! एर्टनं 
छे पास सुकदमागथा ) एक दो दिन न्दी, पूरे ४ दिन 
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नकर तिलक को रल्टे सीघे प्रदतं से वेरा जाने लगा} पिलक 
ने श्चापन्ति की } वचन क सोदे जाने का इशारा किया } पर करैर 
सुनता था उनकी । एस्टन ने पोचेट कौ रह कर दिया, छौरमात्राद 
कै गोद रकस ल्के को नामंजूर कर दिया रौर तिलक को 
च्रदालत मँ मेज दिया जिसस कानून के अपरुसार कायैवाषही की 
सपय ¦ तिलक ॐ धिर्द्ध  श्रारोप बनाये गये :-- 

(१) नागपुर के विरुद्ध विदवासघावि करना 1 

(२) ऋरंगावाद के दौरे के कागडेमें देर फेर करना। 

(३) भटे हस्ताक्षर करना । 

(४) भूठे सवृत्त को जान वुभ्कर सच्चा सादित करना! 

{‰) भूठे कागजात को असली सावितत करना । 

(£) हाई महाराज के भूः हस्ताक्षर बनासा + 

(७) जान वृमः क्र भूरी गवादी देना । 

४ अप्रैल १६०२ को तिलक सिरी मजि की अदालत में 
यश क्रिये गये 1 तिलक को यह्‌ दिन मी देखना था । षड्यत्रकारी 
सरकार ने संसार के सामने ठ्लिकं शी केसी तस्वीर उतारी थौ। 
अह्‌ शरुटे थे, वेदेमान थे, धोखेवास् थे, नीच थे आदि । तिलक 
महान जैसे व्यक्ति क लिये इससे कटोर छीर काला दिन कोन 
श्राया होगा । अपने न्द्र आत्म िद्वास ॐ बल पर ही वह इस 
तीच मंत्रणा को परार छर सके। 

इसी बीच में तिलक ने हार्ईकोटे भे शद्ध दो फ उनका 
सुकदमा एरटन की इजलास से हटा दिया जाय । हा्कोर ने 
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यह बात नहीं मानी । बाद मे अपील हृद चौर इष्ती हाईेकोटे ने 
एर्टन के रैसले को रद्‌ कर दिया । इस तरद्‌ तिलक शरोर उनदे 
साथी टूटी वन गये । 


१५ सितम्बर १६०२ को सती आरोगो पर्‌ अभियोग 
आरम्भ हृश्मा। २४ श्रगस्त १६०३ को उन्दः १८ महीने की 
की कैद श्रौर एक हजार रपया जुर्माना सुनाया यया | 

६ माये १६०४ का 'मराटाः लिखता है- 

"कलीरैन्ट ने पुलिस के लिये एक वारंट तैयार कर ॒रक्खा 
था | स्वयं उन्न पुलिस के मामले मे दस्तन्तेपं करने से इन्कार 
कर दिया । यह्‌ सव इस लिये था कि तिक्लक को इतना समय न 
भिज्ञे कि बहू अपने चकीलो को उसी स्थान पर अपील आदि 
करने की कोर राय दे सक्तौ । पर तिलक को इस सव की श 
थी, इक्त किये पील की अर्जी पदक्ञेसेही घर परतैयार करली 
थी । निणेय सुनाते ही तिलक तुर जेलज्े जाये मये । सैशन्घ 
जज ने अपील मंजूर करते समय ओर तिलक की जमानत पर 
छोड़ते की अज्ञा देते हुए इस जल्दवाज्गी पर अपना आरचरय 
शौर क्रोधं प्रकट किया! 

सरफार का कौन सा कदम कब उठेगा यह्‌ तिलक ख़.व जानते 
थे । सरकार कौ गति को देख कर वह अपनो गतिको मंद या 
तीन्न कर देते थे । यह्‌ ऊपर के मराठा के उद्धरण से स्पष्ट द । 

जज लूकाज्‌ ने अपने प्रेसते मे सजा ङ कम की पर जेल्ल 
की आज्ञा बही रक्खी। ४ जननरी १६०४ को पुलिस तिलक को 
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दथकड़ी डाल कर यरद जेल ले गई । चार दिन वाद्‌ दयकोदै 
की श्चाज्ञा से वह म जनवरी १६०४ को छोड दिये राये । तिलक 
के हथकंड़ी पड़ी यह सूचना अग की नरह पैल गद ! कलमे 
का एक दैनिक लिलता दै-- 

“हम यह्‌ लज्ज! जनक त्रौर अद्वये जनक सुचना सुनने 
कोकमीतैयारनयेजो हमे कल मिल्लौ दहै! “* हम अपनी 
सम्पूण शक्ति के साथ यह्‌ कहते ह करिजिनलोमो ने यह्‌ कये 
कराया है, न्दं शमे श्रानी चाहिये 1 तिलकं के हथकडी डालने 
की क्या चऋ्वद्यकता पड़ गई ¢ क्या सरकार डरती थो कि षह 
मागन जाय? ेसाङ मो नहींथा। जैखाक्रि कद ज्षेग कह 
सकते दै यह कु सरकारी अफसर्यो केद्रेषको पूया कश्नेको 
श्ियागयाथरा, जो कायरो के समान मिरे हुए सुष्य के उपर 
चलने में बड़ प्रसन्न होते दै । हमे श्रादचयै हे ओर हमे बहू 
आद्चयें है फि बम्बडं का राज्यपाल जेब भे हाय डालकर क्यो 
खड़ा रह! जबकि उसके प्रान्त मे एेसे काये होर्हे द 

२ फ़रषरी १६०४ को दवारा की हुई अपील की सुनवाई 
दाकर मे हुई । ३ माच १६०४ को फैसला सुनाया गया । जज 
जैन्किन्स ने तिलकं कीजेल का फैसला रदं कर दिया श्चौर 
जुर्माना व्रापस करने की श्राज्ञा केर दी । एडवोकेट अनर्ल 
ने बाकी ५ शारोप चुपचाप्र बापस ले लिये। 


फोञ्रदारी का यह्‌ मुकदमां समाप्त होने पर स्थगितं किया 
हा सिषिल सुकदमा चला । इसमें तिलक को गवाही के क्तिर्‌ 
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श्रोरगावाद्‌, अमरौती, कोल्हापुर आदि स्थानों मेँ जान! पडा । 
महीनों खस हए ¦ सव जज ने ३१ जुलाद १६०६ को अपना 
निणेय सुनाया । यह्‌ विलक ॐ अलुक्कल था ! 

पर सरकार तिलक को परेशान रखना चाहती थी । प्रहि- 
पकती ने २ अक्टुबर १६०६ के हा्ईकोरै मे अपील की । बम्ब 
हाक ने १९१० मँ तिलक के पिशुद्ध निरीयकिया ! श्व 
तिलक की वारी थी । १६१९ में उन्हनि भवी कौसिले मे अपील 
की ! २६ माच १६९५ को प्रिवी कौंसिल ने हारईकोटै का निणैय 
उलट दिया | १ फरवरी १६१७ को जगन्नाथ सहायज को तिलक 
करी कृपा से जायदाद मिलगद । 


दस तरदं १८६७ का चला द्मा मुकदमा १६१७ को पूरी 
तरह से समापघ् हव्या । अकेले इस एक सुकदमे से दी तिलक 
का अद्म्य साहस निखर उठता दै । 


सरकार तिलक से डरती थी इस लिए इस पूना ॐ ब्रामण 
के विशद्ध हाई महाराजं े ्भियोग को उभारकर्‌ उसने अपनी 
शजनेतिक हवस सिरानी चाही । सच पिए तो मगवान नेष 
इन राक्षसो से तिलक को उत्रारा । इसं लिये इस अभियोगे 
वाद्‌ तिलक की भरवान में श्रद्धा चौर मी अधिक द्‌ हो गड । 
अव तिलक की राजनीति में अध्यात्म करा पुट त्या था 


श शष्ट निर्माता तिलक 


राष्ट्रीयता का उदयं 


कातरेस नेता अपना दायित्व भूल मये थे } उनके भाव 
मे तमी श्रा मह थी, शिथिलता खा गई थौ} कभिस एकं दूसरे 
की प्रशंसा केरे की संस्था बन ग थी! पतते प्रस्द्रों मे षह 
पुरानी सक्रीर पीट रही थी । यह प्रस्ताव न तो प्रगद्िशील थेन 
क्रियाशील । चंदवारकर जेसे लोग सभापति चुने जने लने। 
क्यो { क्योकि वद्‌ सरकार के छपापाच थे । क्योकि वह्‌ दई 
कोटं के जज दने बाजे थे। 

केस की य दशा देखकर कमस े पिता ह्यनम ने उन्हे 
मोरा, मौर कहा-- 


“छाप कलो किस मे मिलते, आप पल भर्केजोशमे 
गिरे पड़ते ह । श्राप लोग अच्छा बोलते दै रौर बेहत भौलते 
इ । पर जव कभरेस समाप्त हो जातीदहै ठव आप लोग श्चपने 
अपने धर्न्धो परर चलते जाते है । वर्प पले मेने आपसे कटा था 
उटिये छ्रौर काय कीजिये । वर्षो पले मैने चेतावनी दयी धी 
कि ष्ट अपने श्राप वनते ह-क्या मापने मेरी बात प्रर 
कान दिया ए 


१६०४ तेक्छ विलक्र एक प्रान्तीय नेता यथे । बंग-विच्छेद पर 
ह्म वहू सम्पूणं भारत मेँ पूजे जाने लगे । यह्‌ बंग विच्छद १६०५ 
मे हृश्ना । यह लाडे कञनेन के हाथों हु । पूर प्रान्त मे त्राहि 
त्राहि मच गई । बेगाल के दुक्डे षो गये। पार्लियामेन्ट के पास 
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अपील की गह । बायक्तट आरम्भ हु्रा। इससे स्वदेशी के 
आंदोलन को स्फूनति सिली । सयदेशी श्रदोलन जो श्चारस्म मे 
अर्थिक श्रौर राजनेत्िक समस्या को लेकर चलता था, राष्टरीयता 
का, नवी चेतना का अदोलन बने गया । राट ने देशषासियो 
से स्थदेशीकी मांगकी। वस्त्रों मे, खान-पान मे, आचरण मे, 
जीवन म॑, कल्ला मे, साहित्य मे, विज्ञालमें श्रीर्‌ धस में यहीं 
तक कि समी वस्तुं म, समी दिशाय म स्वदेशीकीदडसी 
लग गई ¦ मारत खरकार जो पार चात्य सभ्यता की प्रतिनिधि थी 
--उसके अौर उसकी सभ्यता के विरुद्ध यह्‌ आंदोलन आरम्भ 
हो गया । बायक्राट सत्याग्रह मे परिखित हौ गया । युवक सैक्यं 
फी संख्या मे इस शान्ति के आन्दोलन मँ म्मगणलेने को मसर 
हु । खस्कार ने नह नई आज्ञाय से अपनी दमन नीति 
्ारम्स की। लोगो ने रष्ट्रीय शित्त मिलने की यावा 
उठाई ¦ चंदा इक्क होने लगा । वापि कौ वात मँ लकल रुपये 
बरस पड़े । वंगाल्ञ के राष्ट्रीय विट्वविदालय की स्थापना हर्‌ । 
इन सव कार्यो से सरकार बौखला पड़ी | राट केनेताश्रो का 
अम जनता के सामने पमान्‌ किया गया। श्त्याचार प्र 
चछस्याचार हने लगा । सन्‌ ९८१८ का पदेश निकाला कासूः 
बहुत बी तप सममः कर फिर से बाहर निकाला मया । १६०९ 
नै लाला लाजपतराय च्चौर्‌ सरदार अजीतसिद्‌ ॐ ब्रह्म भे 
दिया गयी। 


वर॑गाल के दुकडेहोने से साष्टरीयता की लित्न सन्न घारापं 
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भिलकरं एक सो गड ¦ भरत ॐ चेता एकता की शरोर बहे ! प्रान्तो 
क अलग अलम दल एकता की त्रौरः बदरे! विलक चधा की 
च्रोर वदे ¦ उन्मि कं कि यद्यपि इश विधय पर सरदार पने 
कान बन्द्‌ श्ये हुए है, यद्यपि इस विषय पर सरकार से लोह 
लेने भँ हमारी पराजय दही होनी है पर हमारा संघपे करना, परी 
अवान्‌ वी करना- इतना क्या कमै । केमीत पर तैरना 
सीने के वे विरुद्ध थे) यदिह दैरनादहै तोषानी म सरना 
ही पड्ग, सरकार फो सही यस्ते पर लाना हैतो उससे संघं 
ते अनिधाय दहे) 

बंग-विच्छद का विरोध करते दी तिलक प्रान्तीय वासावर्ण 
से निकल कर भरती वातावरण मे आशये! वह्‌ नघजात्त 
राष्टरमय पार्टी के नेता हो गये ! वेगाल्न कै श्रान्दोलन से, लाद 
करेन की ध्वंसातकु नीति से, सरक्छर फे आतंक से तिलक को 
अवसर मिला कि षहलो्ोकी रष्टय उभ॑गो को एक स्प 
दे सकं। 

जिटिश सरकार मे यसल्मानो का पक जेना आरम्म किया 1 
श्क बडे अफसर ने कहा--“दो वेगम मे से मुस्लिम बेगम 
प्यारी हे} 

महाराष्ट के कोने कोने मे तिलक ने स्वदेशी रौर स्वराज्य 
का मन्त्र एक दिया महाराष्ट्र मे उन्दने सैकड़ों व्यक्तियों कौ 
संगठन ऋ श्रोदोकषन मे पका कर दिया । महाराष्ट मँ उनके 
सैकड़ों त्िदार्थिर्यो ने उनके सम्पकं म चकर जो क्ल सीखा या 
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ओ सव अथे गुरुदेव को शुरुद किण देने छो तैयार थे 1 महाराष्ट 
स उनका संगरन इना अच्छा था कि उने स्वदेशी त्रौर बायकारे 
का नारा लभत्तिषटीपृरादेश इसनारे कीष्वनि से यूज ञ्ड। 
मार्ट मे की पेसा तगर न था, कोड देखा सब चथा जँ 
कि स्वदेशी कीसभान द्द दहो। 

पर्‌ श्रमी बहुत काम बाकी था | प॑लाव, बंगाल शरोर सद्रास 
के आंदोलन को एक सूत्रम बोधनाथा | समी नेताश्चौ ने एक 
होकर तिलक का नेचत्व माना । विपिन चन्द्र पाल, श्रविर्‌ घोष, 
लाला लाजपतराय, खाप शौर घुजमन्य चरयरैर ~ समी ने दिलक 
का नेवृस स्वीकार विया ! अपनी पार्टी का संगठन व तिलक 
को नरमदल बालां के सुच्छन्के मे करनाथा) नरमदलक नेता 
वड़े भमावश्गली थे ! कथिेस मे तिलक ही एकं एेसे व्यक्ति भेजो 
बम्बर के शेर फीरोजशाह मेदसा कै उपरे अपना दाथ रख 
सकते थे । 


बंगाल का आदोलन सी सानो म एक राष्टीय आदोलन दौ 
गया ¦ किमे ह स्वदेशी कारोघार चल निके! स्वदेशी की 
दुकान खुली । स्वदेशी प्रदशेनी होने लगी । पेसा फंड जो कल्ेने 
आरम्भ किया था वहु तिलक का सहयोग पाकर श्छ जघरदस्त 
फंड दो गया । चरला कतना, कवड] चिरना शुष डो गया । लोगों 
का लारा दो गया । --“्ाल्म-निभैरता भीख मौँगमा नहं है | 
लोगो की च्रास्मा जाग उरी । श्रत वहं अपमान सहने को तैयर 
नये! जो देश श्रमी तक किन्न-मिन्न पडा था उसे रण्टरीयता का 


१४२ राष्ट्र निता तिकतफे 


अथे समम आने लगा। 

दलित जातिया, खद्ूत, निम्न श्रेणी क लेग भी इस 
दोलन फे सायये) दो वार उन्होने तिङ्क को पानुपारी 
मीद्योथीं। विल्तकर ते करिदनी बार कहा कि स्र लोग करबर्‌ दे, 
जात-पाह का सेद वेदवित नदीं दै! उनी समार मे लाखा 
कौ संसयः मर ल्लोग आते ये! कलिर्यो ने राष्टरीय कवितां लिली । 
एक राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुमा । 

एक वार रान्डेमेकहयाथा कि हमारे प्राथेना पतर यद्यपि 
सरकार के किये हते है ष्पिरि भी बद्‌ लेभे म जायति लाने 
लिये मी हहे है 1 सष्टरीय पाटीः इस छिचार सेमी एक कदम 
रागे वद्‌ ई! उसने कहा किं हमारे समी जेख ओरौ भाषण 
हमारी जनता फे क्ले है । हु यदि सर्कार मी चाह तो उन 
देख सकती है) 

उन अत्याचारं को धन्यवाद्‌ है जिनसे बंगाल के कान्तिकोरी 
दल को जनता का सहयोग मिला ! इन ऋन्तिकारि्यो के अह्र 
शहरो ओर गायो मेये इन कन्ति दूरतो कोगीता को पाड 
पृहाया गया । इनके हृदय मँ स्वामी चिवेकानन्द्‌ के विचार भरे 
प्ये, मज्नानी आर मैरीवाल्डी के जीवेन की कांशी दिखाई गह 
फर बम शआ्ादि शस्यो का प्रयोग सिखाया गया । यह्‌ ऋन्विक्ारी 
दइ रस च्रौर इटली के खुद्धिया दल्ञ ॐ नमूने पर वनाये गये । 


खुदीराम बोस चरर पुल्ल चन्द्र ने खुम्डफरपुर के जज 
किम्सश्रोडे छ सून करने की चेष्ठा की पर्‌ उनकी अपेक्षः दो भोत्ती 
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च॑मेज्‌ शौर उन का शिकार हो गई। खुदीराम पकड गये श्रौर 
न्दं फांसी दी मई} कान्तिछछरी इत बल्िको शाग्वि पूषैक न 
देख सके ¦ 


गुसाई, जो अपरक्त से भिल्ल गवा थः, उक्ते जेलमेंगोल्लीसे 
मार दिया गया) दो सहने वाद्‌ वे दरोणनी जिन्टने सुरीराम 
ने पकड़ा था, खत्म कर दिये गये ¡ फरवरी १६०६ मे सस्कारी 
भकील् को, जव बह दाक््कोदै सेजारहे थे, खत्म कर दिश 
गया । यहु सब ऋन्तिकास्यिं के संगठन का, उम्‌ ङी वीश्ता का 
दोततकं था । 

लाल-बल-पाल्च क नेव में युप ने शद्रा फल्या ऊवा 
उठाया । उन्होने स्क अलौकिक विजय इम लिये प्राप्न की क्योकि 
यह्‌ विल्लायत्त की रजसभा को मायैना पत्र यतने बक्ति नीरि 
को भिखास्िं की सीदि कमे लने । 


नरमदल आर गरमदल के यादशं स खधिकमरेदनथाः। 
नरमदले का मास्त सरकार के उपर से द्पी, बिदरषासख उडान 
धा । उनके पास इईवना साहस नथा फिजोप्रस्तावे बं रस्तेये 
उनक्रो पाने के लिये वह्‌ श्रमे चद्‌ सके , लङ्‌ सफ । यदि एक 
छर्‌ भारत सरकार कौ अपरिमित शक्ति से उने हृदय मं इर 
बैडशयाथातो दूसरी श्नोर मास्तनायियों कौकमर्रोरी सेमी 
वे डरते घे । तिलक इसके पिपरीत सोचते थे । उन्न कष्ट - 

श्म राजनीति भे, परोपकार में विवास नहीं करते । 
हतिष्टास मे कोद एेसा उदाहस्ख नदी मिलेगा जिसमे कि एक 
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विदेशो सस्य वुखरे राज्य पर शरन्‌ लामकलिर सह कर 
रहा । 


“गोखले त्याग से विदत्रास करते दहै ! बद्‌ ल्लेगों से कते 
कि वेह उठे श्रौर कराये कर! वह्‌ मानते दँ कि यद्यं छे शासफ 
पाषाण हृदय है चीर निटेनं मे लोकतन््र लापरबाह दै | बह 
मानते हैँ कि हमारे प्रयत्नो का अभी ङु फल नी निकला । 
उनका कथन है करिइद समय परिस्थिति चिन्ता जनक है । इन 
सत्रे विचारों म बह इस नवीन पर्दी के साथ} पर जब ङ 
करने की बात अती टै तो बह कते है-- मेरे मिर्जो, हम अमी 
थोद् श्रौर म्रतोद्ता करनी चाहिये । सरार की अवज्ञाः करने से 
कोई लाम नदीं । बह हर दथा देगो ।' इससे हम इस निष्के 
पर प्रैव कि गोखले सिद्धान्त से नई पार्टीके साथै श्मीर 
व्यचहयर्‌ मं पुरानी के साथ }” 

नरम दल बार्लो मे एक बड़ी कपीयद्‌थीकिचह्‌ ङ्गु 
निजीव नारो से चिपञ्रे रहते थे} इनम से फक था -वेधानिक् 
अधिकार । तिलक ने नसम दल से पृाक्रि वह बत्य कि क्या 
भारत का करो विधन मीडै- 

"क्या हम अपने साधास्स अधिकाय को छिन जने से 
रोक सक्ते हँ १ क्या हम इन अअ्रधिकरा्यो ॐ छने जनि पर्‌ 
सरकार को दृडदे सषफते है ११ यदि हमरे पस कोई विधान दै 
ते बह वल एक हे--पीनल कोड |” 

तिलक ने कह्य--““साधारण तौर से हमारा श्रान्दोलन कानून 
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के अन्तमैत होगा फिरमी यह सरकारे हाथमदहै किडसे 
कानूनी या गर कानूनी ठहर । आज जो आंदोलन कानून के 
च्न्तगे हे सरकार उसे एक कलम छी नोक से सैर कानूनी करः 
सकती है । यह्‌ श्वर्य दवै कि दम लोगो का लु्ट-मार, डाका अर्‌ 
विद्रोह आदि से कृ मी संबन्ध च होगा पर इस सीमा के अतिरिक्ष 
ओर कोई सीमा नहीं है जो हम अपने अस्तो पर रख सँ ! 
हमास आंदोलन वेधानिक नदी द्यो सकता करए हमारा को 
वधान्‌ नहीं है । हमारा आंदोलन पृशतः कानून के अन्तगतं भी 
नहीं हो सकता कारण कानून वनान्य उन्के हाथ म है जिनसे 
हमारा विसेध है । इस लिये न्याय, नैतिकता न्नीर इतिहास दही 
हमार पथ-पदशेक बने रगे । 
कुड लेगों का कहना हे कि यदि स्तिलकं एक असाधारण 
वक्ता होते तो बह नरमदल वालो का बहुत पहले ही न्त कर 
सुक होते । मे इस कथन से सदमत नदौ ह । मानां करि तिलक 
एक महान वक्ता न थे परन्तु ह्‌ प्रमावश्पली अवद्य ये । यदि 
बह एक महात वक्षा सी होते तो भी नरमदल का ॒श्चन्त बहुत 
पहले न कर्‌ प्राते । कोई भी परम्परा किसी के अच्छे वक्ता होने 
से ही समाप्त नदीं हो जाती । एक परम्परा कै बनने-विगड़ने मे 
दशाब्दियां लग जाती हँ । फिसी शक्ति का हास अनायास नदीं 
हो जाता--उस मे मी समय लगता है । श्रौर बहुत काटी समय 
लगता दै । रौर फिर "डच्छे वक्ता या अच्छी वक्तत्ताकीभी 
अनेक परिभाषा ई । लाड मौलं लिखते दै-- “राजनैतिक वक्वा 
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केबल शब्दो मे नहीं ददी, श्या म होती } कायै कर्न 
की त्तमता, चरित्र, इन्र, दहता; ध्वे आर्‌ व्यक्कित्व म 
होतो हे । 

विल्लकं के पासं शव्द कछमथे पर उनकै पासं चरि आरं 
व्यक्ति की कमी न धी) 

तिलक ने उन लोगो के कायेका निषेध किया जिन्न प्म 
पिदयार्थी पर स्वदेशी मीरिग सै ने के कारण अनुशासनं के 
नाम पर युर्माना कर दियाथा। रन्न काकि केसे मूढे 
अनुशासन से हयै या नो सरकारी अनुदान मिल्ल जाता दै खाएक 
क।लेज बिट्वचिद्यालय के अन्तमैत कर्‌ दिया जाह) उन्मि 
लोर्गो को भकफोरा चौर पू्ठा कि वह्‌ देशभक्ति ओर त्याग कै 
लाम पर कयोन्‌ इन जंगी को तोड़ डलं श्योर अपी शिक्त 
प्रणाली को स्वर्त॑तर घोषित कर दे। 


१६०९ कृ विद्यार्थं दोलन अधमे खमय की एक ही चीज्ञ 
थी । १६४२ का विद्यार्थी ्रारोलन सी उसी तिलकपदपया की 
प्रुष्ूट थी । १६०५ मं बंगाल मँ जष्टौँ विद्यार्थियों पर अत्याचार 
क्रिये जा रहे थे, रष्टय शिक्षा का आंदोलन सानो इन अत्याचार 
की प्रतिक्रियाके रूपमे पने श्ापफैल शया! एक पेषे के 
न्द्र दस दनार विद्यार्थियों ने रणष्टरीय स्वूल शरोर कालेज मेँ 
नरम दल के नेता डा० रस बिहारी घोष शौर सर्‌ गुरदास 
भनर्जी के संरषण भे अपने नाम लिखाये। 


तिलक को सुसलमानों पर गवे था । उन्हँ विर्नास था किस 
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जाति का तिस के तैर तरीके शाष्रौ है मचिष्य बदा उज्ज्वल 
है। उन्दं विद्वा थाकफि हिन्दु के मष्तिष्क से च्रीर 
मुसलमानों के पौरुष से त्रौर पारसियो के साहस से साम्राज्य 
चाद्‌ का अन्त च्वङ्य हो जायगा । बह मुसलमानों की चक्रिया से 
प्रधिक डसर्तेथे नकि उनके विरोध सते इस लिते जव नवाय 
सलीमउल्ला खाँने १६०६ दीटाका की शिक्य समाको श्रंतिय 
समय पर एक राजरैतिक पार्टी वना दिया पो तिल्लक परेशान न 
हुए, प्रसन्न हुए । इस पार्टी ने, इस मुस्लिम पारी ने बायकाट 
अर स्वदेशी आ्रदोल्लन के विरुद्ध अपनी आवाज उठा तथा 
द्रंगाले के विमाजन का स्वागत किया  दिलक मे यहु भविष्य 
वाणी की थी कि मुसलमान एक वार च्रपनी नींद से उठ वैदे 
फिर तो बह अपने राजनैतिक मार्गो मँ हिन्दु से कीं आगे 
चट्‌ जाय । 

सर एीरोजशाह मेहता कोपरेस र अपची ल्पिवास्क तथा 
च्न्नि.यात्मकः नीति को चक्तारहै ये! दिलक ने निर्‌चय कर क्षिया 
धा कि वह कोग्स को एक चन्द्‌ सरावर नरहन ईदैगे बरन उद्व 
बहता हृष्य सोत बनायेग जिसमें उषमन हो, जोश ह, गनिहः। 

१६०५ कौ चनारस करः क्स म तिल्छ कः बहुत कुषं मिल 
यद्यपि खव छु नदीं! छर्म क सादिस्थाद्‌ फाराज्रशाह्‌ सदना 
ट्स कामे म नहीं श्राय ध! गोववनिने स्वदरशयी रार्‌ अ्रायकाट 
द्मादोल्ञन का समयन या । सरणा क सेते को इस स्पीच 
प्र्‌ शमादय द्मा । उन्म त्या चमन फी आरण 4 म्न गुलर 
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की ! तिलक स्वदेशी चौर बायक्राट परर अलेण प्रस्ता लाना 
चाहे थे ¡ पर अभी नरम दल बाजे बायकाट को कंगाल ठक 
रखना चाहते ये, उसे दर्मान्त भै लने से डर रहे) पर 
तिलक निराश नहीं हुए! चद सोच रहे थे--द्स कतरि 
ते बायकाट का समभन ते क्रिया, वाकी काये दूसरी क्प्रेस से 
करा्यगे } 

गोगरले दो वार सन्‌ १६०४ चौर १६०६ मे बिललायत्त चुन 
कर भेजे गये थे} सर के पूर्वं वह समु ८६७ मै भी विलायत 
हे श्रये थे । बहु सरक्धार शौर जनता के बीच मध्यस्थ ये } उन 

के यह्‌ शब्द भारत के कोने कोने मँ गू उठे-- 

“श्माज ५ मोषो मे ¢ गोव बिनास्रुलके दहै श्रौर प बालकों 
मे ७ वालक गरीग्री चौर ज्ञान मे पल रदे ई 

सन्‌ १६०५ मी तिक देवता की तरह पूजे जते ये। 
उनके भित्र खापडं की डायरी मे २६ दिसम्बर १६०५ ऊ वनारसरमे 
लिखे यष शब्द्‌ भिक्षते ई-- 

“तिल मेरे पाख एक कमरे मं ठरे कै । सैकड़ों आदमी 
उन्ह देखने आते ह । बह उरं एक देव्ता की वर्ह पूजते दै 
त्रौर बद्‌ इस योभ्य दै \` 

१६०६ की जून में तिलक शिघाजी उत्सव के संबन्ध मं 
कलकेला गये थे । उखी समय विपिनचन्द्र पाल ने यह्‌ प्रस्ताव 
रक्खा कि तिलक कलकत्ते की कापरेसख े सभापति हँ } य 
पटला अचर था छि तिलक का नाम ममीसता पूर्ैक सोचा 
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यया था । पाल्ल ने तिन्तक के सभापति बनाने के षिषय में पुरी 
तौर से प्रयत्न करना च्रार॑म कर दिया । नरसदल धवय भयः ¦ 
न्ह खर लगा । सर फीरोजशादह मेहता अपनयं सष्िष्कं छरेदने 
लये । सुरेन्द्रनाथ बनीं ने फीरोजशाह मेहता को पूरा सहयोग 
देमे का बचन दिः {शंन मे एक बड चाल्ल चज्ली गई! एक पार 
दादामाई चौरोजी क पास विलायत्तं भेजा सया ! उस मे क्िखा 
गथा कि कपि खतरे मेदौ स्या इस समय दादाभाई भरन 
श्राकर कायस के समापत्ति न होगे १ यद्‌ तार्‌ भुपेन्द्र नाथ वनज 
ने, जो सुरेन्द्र जव के दाहिने दाथये, भेजाथा। विना स्वागत्त 
स्थिति से पृष्टे, चिना चपने साथियों से पूष यह कदम उठाया 
गया क्योकि सुरेनद्र वाू को ददाभाई की सञ्जनता ओर 
उनकी कापेस फे परति श्रद्धा सें विवास था । दादामह्ने कोत्रेख 
को खतरे म जानकर दत्काल ही उत्तर दिया कि बहे भारत श्रीरदे 
दै । इस वरह भरमदल बाले देखते रद गये क्योकि सभी 
जानते थे कि दादामाहके मुकाबले मं रोदन खड होगा! 


यदि इस समय तिलक सभापति चुन लिये ग्बेहोते तोजो 
काये उन्न १६१५ की कलकत्ता छपर से कराया थ] वहु ११ वषं 
पहले हयो भयादहीता । कमिस उस समय १९ क्षे पीलु न 


रही देती । 


सन्‌ १६०६ मे जवे द्ादानार मे कलकता कपरस में 
सभापति फा भासन प्रहस किया तो १६ अक्टूबर १५०४ का 
बेग-विच्छद एक नवीन स्पूति को जन्म दे धुका था। इधर 
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पूवीं व॑गाल कोध से द्यत पीक रहा था, उधर हिन्दूयुसलमा्नों 
कदंगेकीद्वी हुई सगो प्रस्येलिति कौ जा र्टी थी) काति 
कानून ऊ कारनामे देखने भे रा रहे थे । सेना श्रौर पुलिस दयाय 
शान्ति कायमकी जा रदी थी) चैक कि डर रस बिहारी घोष 
न कदा--“वारीचल कौ आन्तीय सभा परलिस हासा संय कौ गड 
चीर यह्‌ शान्तिद्स लियेमगकी गङ्र कि शान्ति र्खछी जा 
सके {' 

दादामाईमे वतज्लाया कि फेवल्ल सेना पर सरकार का 
खयै १५ करोडसे ब्रह कर ३२ करोड हयो ण्या है भिस 
५ करोड़ अकेला पिलायत में व्यय दहीता है} अमरे सैनिक 
का वेतन इतना बहा चदा सस्खाथाकिल्रिरिश सर्कार लिन 
पना हिस्सा देती थौ उस का विशु भास्सन्ञज्ेदीयी। 


पर अमी बड़ा अदन वाकी धा स्या कप्रे्धं दी नीति 
बदलेगी ¶ खापई ने तिलक की राय से समी कामस नेवा 
कौ १६०६ मे यद्‌ पतर भेजा कि किस क नीहि भ दहिर-फेर 
की हुत आचदयकता है । इस पच की सूचना पर एेम्लो ह'डियन 
पत्रे घदरा गये कि केप्रिसं गरमदल बल्ल के पास जा र्हीहे। 
छनदनि समाचार पर्रम गोखले आदिसे ऋपीलं क कि बहु 
प्रस्मदल कोवातोंमे च आर्यं । यह बही रलो ईडयन्‌ पश्र 
थे जिन्देनि सन्‌ १६०४ पक्र गोले कौ सू गालियो दी धीं । 


तिलक ने करेसरीमे खापटं के इसपन्रकी दर्वा करते हु 
लिष्वा~ष्दम लोगो से प्रायः कदा जावा दै किम निरष्यमहय । 


राष्ट निर्माता तिलक १६१ 
यदि नरमदक्त ष्टी समभतादैकरि हम लोग जल्द निरश्शाषश्ो 
जति षैौर हममे द्दकाकी कमी तो यह उनकी ससर 
भूल है "~" यह्‌ नहीं कि हमारा वैधानिक श्रादौलने में 
विशवास नहीं है । हम विरिश सस्क्यर ष्टे उखाङ्‌ फेकना नदी 
वाहते ! राजरेतिकं अधिकार के किये हमै लड़ना पडा । 
नरसमदल फा विचार है कि यह हके खुशामद करने से मिल्ल 
जायगा } हम समते दै कि यह श्रधिक्र फेव श्रत्यधथिक 
दथाव डालने पर ही मिल सकतादहै। क्या कमरिस इस वात 
की चेष्टा करेगी कि यह दबाच डाला जाय ¢ यी प्रदम है! 
शर्‌ यदि यद्‌ दबा डालना है तो कथिस पनी ईस अचश्च 
प्राप्रदृत्तिकोष्छोडदेग्रौरणक एेरी संस्था में धिकसतिति हो 
जो निरख्र पूरी शक्ति से कायै करती रहे ।“ 

(११-१२-१६०६ ॐ छेसरी' से) 
पूरा रतव उत्सुकता से देख रा था कि कलकत्ता 
कपि इस श्रहन ऋ क्या इन्तर देती हे । सभापति के माषख 
का सुर्य व्रिषय था स्वराच्य } इस भष्ि सै ग्लो इन्डियन्‌ 
निराश दये पये 1 तिल्लक मे पाल की सदायता से नई पार्टकी 
शक विशेष मी्िग की जिसमे यह्‌ निचय करना था कि कातरेस 
फिस किस बिषथ को उठाये । यह निरृवय श्रा किं क्रिस 
स्वदेशी, बायक्ाट शरीर रारीय शिक्ता प्रर अलग अलग प्रस्ताव 
पास क्रे! 


राष्ट्रीय शिक्ता का प्रस्ताव प्रास दो गया पर स्वदेशी भौर 


१९९ राष्ट नर्माता िलक्‌ 


जायक्मेट पर विवाद शते समय तूफान खडा हो मया } तिल्लर 
बायकाट को कपरिस कास्से वड नारा बनाना चाहुर ये। 
फीरोञ्रशाह मेदता जैसे महास्थौ से भिदने ॐे वाद्‌ तिक््कने 
यह्‌ शब्द्‌ के-- 

“वायक्रार शअदोलन न्यायोचित था चौर दै} 

बनारस ॐी कापेस में केवल त्रिटिश वस्ुर््रो का बायक्रार 
था पर शब कलकत्ते की का्रेस मे बायकाट काजुल श्रौर चरथं 
था । श्रौर यह्‌ था राजसैतिक बायका । सच पृच्छितो गगाके 
माहासम्य की तरह स्वदेशी के अनेक अथै ये । सब के लिये श्रलगं 
अलग अथं थे । मालीय के लिये इस का अथ था र्ट के रयोग 
ध॑धोकोवचाना तिलककेलिवे इसका अथे था अधने पैरो पर्‌ 
खड़े दोना, रषट्र का विदेशी वस्तु का पूर्णं रूप से परित्याग 
करना मौर मध्य वर्णय जना को शोष से वचना! लाह्ानी 
ऊलियेइसका अथै थाञ्पनीपूजीको रोकना | ८० क्षै के 
वटे दादाभाई ने शिका श्रोर्‌ आर्थिक सुधार पर जोर दिया! 


इस तरदं कलकत्ता कोग्रेख ने तिलक के तीनो विषय 
वायकरार, स्वदेशी अर रदे रिक्ता पर तीन अलग प्रस्ताव 
पास किये । 


पूरी कामस मेँ अकेले तिलक ही एक पसे थे जो जानते थे 
कि बिदेशी सरकारसे हम कितनी भांग कष करं जिसे देने 
को त्रिटिश सरकार बाध्य ह्ये जाय । 

१६१८ म तिल ने भारत की रन कषे वि्ायत तक मेँ जार 


राष्ट्र नमौता ।द्क्फ १६३ 


होम रल चौर स्वाधीनता की माग की । वह्‌ समय को जानते थे, 
उसकी गति को पहिचानते थे ! इस समय की गति को परक भी 
जानते थे पर कहने मे डरे ये कि कही भारतवासी सुन न ले । 
हँ श्रापस में बह एक दृसरे से दख बदलते हुए समय की चर्चा 
करते रहते थे । जून १६०६ में सेक्रेररी चओओिस्टेट लाट मतेन 
यह के वायसराय लाडे मिन्टो को लिखा था- 

“प्रत्येक मसुष्य यदी चेतावनी देता है कि एकर नई चेतना 
शक्ति भारत मे उठ गई हेश्रौर पैल रदी है-तुम उसी पुराने 
ट्ंग पर अव शासन नहीं कर सक्ते हो। तुम्रं कप्रेस पार्टी 
श्रौर काप्रेस के सिद्धान्त से जूना है चाहे तुम उस के वारे 
मँ कुष्ट मी क्यो न सोचो । यह निदरचेय समम्ो करि छल ही 
दिनों मे युसलमान तुम्हारे विरुद्ध कामस से मिल जायगे 1" 

पिलक कितने महान राजनीतिज्ञ थे यह तो एसी सेश्ष् 
हो जातादै किचन्होनि जो जो बति जैसे जैसे सोचीं माज 
कागज्ञो के मिलान करने प्र हम देखते हैँ कि त्रिश सरकार 
भी उनकोवेसे दी सोचती थी नौर बह घटनाएं तिलक फे 
कथनानुसार इसी क्रम से कीक उसी प्रकार होती जाती थीं। 
तिलक ने भविष्यवाणी की थी कि युर्लिम लीग बनने रो, 
मुखलमान अपने श्राप कांग्रेस के साथ मिल जयेंगो | यदु बातत 
लडे मौलंने सोचीश्रौर यदी बात हुई भी क्योंकि लखनऊ 
काप्रेस मे १६१६ मे मुसलमान हिन्दुश्रों से मित्त गये) 

न) - ~. 


त राष्ट्र निर्माता तिलक 


सूरत कंस 


सूरत की प्रान्तीय समा मै फीसेज॒शाद मेहता मे तिल्लक की 
श्रनुपस्थिति से लाभ उठा कर गरमदल वालो ऊ इश कर 
बायका तथा राटी शिक्त के मरस्तार्नो को उपर नदीं श्राने 
दिया । 

करमदल्र वाक्ते गरमदल को अकेले कपुर मे कापर अधि- 
वेशनः नदी करने देना चाहत ये } वह स्वर्यं अधिवेगन करने 
भेयातो ्जक्तसथै थे याअधिवेशन करने से डरतेथे } इस लिथे 
ठन्हनि एक सीधा पर कुर्सिते साम श्पनाया । उन्हे श्रसिल 
भागतीय किस कमेटी को सूचना भेजी कि बहु शअ्धिवेशन 
नागपुर मं नंदी छर सकते । 

१० नवम्बर १६०७ को अखिल भारदरीय कप्रेस कमेरी की 
एक मीटिंग बस्वहू मै हुई चौर तिलक श्रौर खाप के ्रापत्ति 
करने पर भीं कमि ख का अधिवेरन पुरत मं होना निद चय हुमा ) 


१ नवम्बर १६५०५ फो लाला लाजपतेसय शरीर सरदार 
ऋअजीतत्िह्‌ एकाएक छोड़ दिये गये । इस से कयित मे एक 
खल्ली सी मच गई । चनायास यह्‌ युन प्ड़ाक्रि लल्ला 
लाजपतसय को समापतति स्यो न बनाया जाय! सुर में 
२१ नवम्बर १६०७ को स्वागत समिति बनी ! सहारा से अधि 
सदस्य न आख! सक द्सलिये बहू घोषणा हई कि सभापति का 
चुनाव तीन दिग बादे २४ नचम्बररको होमा) फिर भी वदभ 


राष्ट निमीता तिलक्र १६. 


शोडे से गरमदल काले थे उन््ने लाला साजरा को नम 
समाएति के लिमे उठाया! गोखले ने इर तसह से इन योद 
लो को सममा कि वह जालाजो का नाम कपस ठै, पर 
जज बहु राजी व हूर रो रन्ने चुनोदी दी करि इतने नरमदल 
बालों के दीद यदि बह क्पलाजी को संभापि कना सुकते ह 
तो बाय ! गरमदल काले शकबका गये कि क्या करर । तव उन्दने 
डा० रस बिद्दासे भोषको समापति होने दिया । 


ड1° रस विदारी घोष का चुना उस बड़े खेल का एक छोटा 
सा भागथा। यहु खेलस्याथा { नरमदल गरमदलणछेसदाके 
लिये कमरिस से श्रलग करना चाहता या। “इन्दु प्रकाशः श्रौर 
शतिक भमारदीप समाज दुयारफ' आदि प्नं से यह 
बात स्पष्ट थी ! इस समय गोखले श्नौर श्न्य नरमदल् बालों 
का करतवय थ], कि ष्‌ गरमदल के इस संशय को दुर करते । 
सूरत कमलके दंस दिन पूवे जो प्रस्ताव केस के सामने 
रक्ते जानि बल्तिये उनकी एक सूची प्रकशि हद ¦ इसमें 
स्राज्य, बायक्राट, रषटरीय शिक्तः. जिन पर कलर्ते को कत्रि 
ते अह्लग प्रस्ताव पास किये, को्ूभीन ये) 

२३ दिसम्बर १६०७ को तिल सूरह परह । उन्दने कषा कि 
स्वराज्य, वायकार रौर राष्ट्रीय रिक्त पर अलग २ पास श्ये हुए 
प्रघ्ताचों को अब मिटाना आत्मघातं करते के बरावरहै देश के 
समादार पीने मी इन प्रस्तासों फेन दने पर कड़ी आलोचना 
की ! तिलक परेशान ये । उन्हे कोपे का भविष्य श्यंधक्ार-मय 


१६५ राष्ट मिता टिल्क 


दिखाई देने लमा ! बहू व्याकुल थे ! एेसे सशी म च जनता फ 
पास दौड़ते थे ¦ बही किया ! उन्दोनि सूरत की जनना च श्रषील 
कोकि बह जितनाञ्गे बद्‌ आये बर रुके रदु, पर पीं 
तोने हूर । दूसरे दिन लगभग ०० शरमदृह्ल व्ल कौ क 
समा अरिद घोष के समापतित्व मं हुदै । इसमे यद्‌ निश्चय 
हुता कि गरमदल वैधानिक रूप से कारको पी ष््टनेसे 
सोके शौर यदि आवदयक हो तो समापति के चुनष्षको विरोध 

करे } कामे मन्त्री को एक पत्र लिखा श्या कि यदि श्राशयक 
हे तो कह हर विव दाद्‌ विषय पर, चाहे षह सम्धापति का 
चुनाव कर्यो न दही, वोट लेने का प्रबन्ध करे; 


लाला लाजपतराय, जो २५ दिसम्बर करो सुरस श्राय 
ये, दोपहर मे पति्तक ओर खाप्डै से भित्ति श्रौ चीन 
फि बह दोनों दल ॐ नेताश्रों की एक समा करना चाहते है, 
इ विवादं को समाप्र करना चाहते ह । तिलक शौर खाप 
सहमत होने पर वह्‌ गोलक्ञे से मिले } इधर संभ्या समय गरम 
दल ने एक सभा की जिसमे रक राष्ट्रीय समिति वनाई यई । इख 
समितिमं हर प्रान्त काएक सदस्य था) यह्‌ निर्चय हुच्राकि 
यह समिति नरमदृल बार्लो से बातचीत करेगी श्रौर यदि चह 
समता करने मे असफल रदी तो बहू सभापति के युनाध को 
विरोध करेगी । लाला लाजपतराय को नतो रृथकी रतः को 
नीर न २६ की सवेरे उस संयुक्त समिति की कोई सूचना मिली । 
ग्रीर न होने बले प्रस्वारो कीदी कोई प्रति दौम; 
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२६ दिसम्बर छ प्रात काल तिलके वथा न्य गरम वल फे 
नेता सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ॐ धर्‌ गयेश्रौर कदा कि बह 
समापति के चुना का विरोध नदीं करगे यदि कमरिस गत 
वषे के प्रस्तावों से पीडे न हटे । उन्होने यह ीक्हा करि यदि 
किसी मीठे दंग से लाला लाजपतवं शय का नाम मी समापति के 
पद छ लिये श्राज्ाय तोञअच्छाहि ! सुरेन्द्र बाबू ने कटा 
किं व लाला जी के नाम का खयं समथेन करगे प्रथम 
प्रस्ताव पर सह्‌ श्रपने श्चौर वंगाल की ओर से आद्वासन 
दे सकते दैसवकौ रोर से नहं! इस लिये वे गोखले च 
मालवी से भित ¦ भिण मालवी स्वागत समिति के अमध्यत्त थे । 
एक श्मादमी मि० मालवी को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के घर्‌ बुलाने 
भेजा गया पर उन्ोनि यह्‌ कह दिया कि उनके पास श्रनिके 
लिये समय नहीं है । वह्‌ पूजा पाट मेँ व्यह्स है । इस समय 
११ बज चुके थे । तिलक अपने म्बू मे खाना खाने चले 
आये । १२ बजे कोप्रेख पंडाल म श्रनि पर उन्दनि बराबर 
मालवी से मिलने की चेष्टाकी पर उनकाकीं प्तादहीनथा। 
ढाई बजे .के छु पसे तिलक को सूचना मिली कि मालवी 
सभापति के तम्बू में है ¦ तिलके ने उनसे छक्र मिन के लिये 
मिलने का संदेश भेजा पर मालवी न्ह टाललल गये । बहु अभी 
नहीं मितत सकते । श्रमी सभापति का जुस निकलने बाल हे , 


नरमदल ॐ किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई आवास 
२ वजे तकन मिलमे पर तिलक ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को 
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यह पर्ची मेजी कि वह अपने भाषणा मे छव लाला लाजपतराय 
का नाम न लां । उन्न प्रस्ताव की एङ प्रति मष्लबी से मांगी 
जो उन ३ बजे मिली यदपि (अडवोचेट आफ इन्डिया' पत्र 
को यद एके दिन पूवे ही मिल गड थी 1 

कामेस का अधिदेशन आरम्भ हुश्ा । स्नागत-समित्ि ॐ 
अध्य मालवी ने श्रपना मषण पदा । तत्पर्चात डर घोद का 
नाम सभापति के लिये प्रस्तावित किया गया ¡ जब सुरेन्द्रनाथ 
बमजीं घोलने उठे तो लोगों ने बहुत शोर किया । उन्दं बोलने 
नौ दिया । संभवतः उस समय लोगो को मिदनापुर सभा का 
स्मरण हो श्राया था जही उन्दने पुलिस की सहायता से गरम 
दल वाली को निकाल दिया था। शोर गुल के कारण उस दिन 
की सभां स्थगितकर्‌ दी गड । दूसरे दिन १२१ बजे तिलफ ने 
मालवी के पास यदह सूचना भेजी- 

“श्रीमान, मै सभापति ऊ चुनाव के विषयमे, उस के 
ससेन के वाद्‌, सदस्यो से ङु कहना वाहत ह । मँ पक 
रचनात्मक सुव के साथ एकु संशोधन रखना चाहता हू 
कृपया सेरा नाम घोपित्त कर दीजिये 1" 

१ चे अधिवेशन आरंभ हृ बाचु सुरेन्द्र नाय की 
कल छी स्पीच को पूरा करने को का गया । उन्हौने अपनी स्पीच 
पदु । पूरी पदी । स्र ने उसे सुन। । शान्ति से सुना । तिलक को 
उनकी चीं पर कोड उत्तर नरह मिका था श्तएव उन्होने फिर 
उस्र फे लिये दुबारा कहा. फिर भी मालवी चुपद्यी रहे 
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इसलिये तिलक सुरेन्द्रनाथ के बाद मंच पर बोलने को चल पडे । 

तिलक को एक बालंटियर ने रोका तिलक ने अपने बोलने 
का हक मगा । इसके पले कि डार घोष सभापति कौ कुसी प्रण 
करते, तिल्लक प्लेटक्रामै पर परहच गये ¡ जव ही तिलक बोलने को 
उषे स्वागत-समिति श्रौर नरम दल वालो ने शोर मचाना आरंभ 
कर दिया । विलक बरार श्रपने कोने के हक परं ओर देते 
रदे । डा० धोष ने बीच म बोलना चाहा तिलक ने श्नापत्ति 
करी! वह्‌ वैधानिक रूप से श्रमी चुने नदीं गये है । ¶क तूफान 
उठ पंडा । 

खापडं फी डायरी मे सूरत कालिखा हुमा २६ दिसम्बर 
को अह वणन भिलता है-“डा० गर्डने देखा कि कास पंडाल 
मे नेक बदमाश भी ये जिन्हें "वैनः दे दिये गये भे जिससे 
वे केप्रेस्र क काये कर्त्ता मालूम पड़ते थे ! ˆ“ ~ “* "तिलक 
अधिवेशनं मेँ चाये हुए लोगों से अपील करना चाहते थे । प्रर 
छअध्यक्त ने श्रौर नरमदल बालो ने न्द बोलने नदह दिया । एक 
नरमदल बाले व्यक्ति, मेरी सममः से अम्बालाल, ने तिलक की 
शरोर छुसीं फैकी । इससे हमारा दल कोध से बौखला पड़ा । एक 
नेरमदल बल्ले ने तिलक के उपर जूता फेंका । यह्‌ जूता सुरेन्दरवाबू 
की पीठ मे थोर फीरो्नशाह मेता के गाल में लगा 


यह्‌ लोग तिलक से एक श ही दूर बैठे थे । डा० घोषने 
दो बार भाषण पदृने की चेष्टाकी पर लोगो ने नदी-नहीः का 
शोर किया ¦ इस लद्ाई-भतड़े के कारण बाकी कयि-कम स्थभित 
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कर दिया ग्य। 


डा० घोष यद्यपि पनी स्पीच को कप्र्त पंडाल मेषद्‌ 
न पाये ये परन्तु दृसरे दिन बह भ्रकाशित हुई । उसमे उन्होने 
गर्मद्त बाल पर ङोर से आक्रम किया । सोतोलाल घोष, 
ए० सी° मित्रा, बी० सीर चट्जीं ने दोनो श्लो को एष करने को 
वहत चेष्ठा की--वे २७ तारीख की रात्रि कोचर रन्की प्राततः 
तिलक के पास गये। तिलकं ने उन को लेखनी चद्ध यह्‌ 
्याद्रवासन दिया-- “हम लोगो की बातचीत ध्यान मे रखते हष 
रौर विशेषकर कामस केषितमे) मे श्नौर मेरी पार्टी डा० रस 
विहारी घोष के सभापति के चुनाव करने को तैयार है, रौर जो 
इरा उसे दम भूतने को तैयार दँ यदि-- 

(१) गत षे के स्वराञ्य, स्वदेशो, बायक्रार श्रीर्‌ राष्ट्रीय 
शिक्त के म्रस्ताव पर कोरे टिकी रहती दै रये श्रलग २ 
रस्ता में स्पष्ट कूप से फिर दुहराये जते दै । 

८२) डान्योष की सीचमे से रेते वाक्य जो गरमदल 
वालो को च्रसहनीय है, यदि है, तो काट दिये जाय 1" 

यह्‌ पत्र नरमदल बातो छे पास ज्ञेजाय्रा यापर वेण 
हीने को सहमत न थे । नरमदल वालों की अन्ञेण एक स्मा हुई 
श्मौर इस तरह दोनो दलों के वीव खाई नौर बद्‌ गई । 


सूरत की कपरेस ने इतिहासकासो को, तिलक ॐ मिर्नो को, 
तिलक कशत को, चलते चलते कुत्र सोचे ॐ लप रोक 
दिया । सकने सव तरह के पर्न किगरे-पूुरतकी कात्र फिसने 
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तोड़ दी  कलकेचे फे प्रस्ताव प्र से कोन पीट हना चादता 
थ) १ लाड मौ के भन्डे के नीचे कौन खड़ा दोना चाहता 
था {११ श्रादि। 

विधान ओओौर कानून में दक ० स्मिथ का कषना है-- 


'“जब छि षिघाददही र्हा है िसीभी समय विवादे को 
समाप्त करमे के लिये प्रस्वाब रक्वा ज! सकता है 1" 


अतएव तिलक का स्वागत-समिति के अध्य्त॒ को सूचना देना 
वैधातिक था ! कानूच के अनुसार अध्यक्ष को उप्त क उपर षोर 
लेनी चाहिये 1 मालवी ने रेखा नहीं किया ! गलत किया । 

छेसरी में विलक लिखते है--“नरम श्रौर गरम दकल दोनो दौ 
यह स्मरण रखना चाष्टिए कि दोनों दर फे लोगों काणक मान्न 
ध्येय देश का हित है ! कोई भी जान वृमः कर देश को नष्ट करे 
के लिये कोई काये नीं कर रहे ! यदि दोनों दल यह्‌ मानकर 
चल्तं, यदि दोनों यह्‌ समक लं कि विचारो में मेद अवद्यभादी 
ह श्नौर यह्‌ देश फे मञ्जूत होने का चिह है तो गलतफहमी कम 
होगी ! दोनों दलो को यह जाचना चाहिए कि कैक्ल एकता में ही 
अपनी बचत हे श्मौर विचारो मे मेद्‌ होमे षर भी यष एकता मे 
कायम रखनी है ¦ मरम दल वालो को यह्‌ स्मरण रखना चाहिये 
कि इस नबीन पार्ट के उत्पन्न हौने से साप्राज्यघादी उन्हे अपने 
निकट रखना चाहता दै । गरम दल यह्‌ समके किं यद्यपि नरम 
दल की हिक श्चोर मय से प्रायः उनका गलाधुटतासांदहै 
रिरि भी उमकरे अमाव शरीर तिष्ठा की इन्द अरवदेलना नदीं 
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करनी चाहिए ¦ उनसे यदि यदु लाभ दै तो यहानि भी द 
मरम दुन को राजनैतिक सभाम में सद अनि सदना पडा 
परं उसकी विजय का पटल नरम दल को ष्टे भिदा है ! गस्म 
दल ॐ सम्पकं मे होने के कोर रस्म द को भ्रयः सरकार 
ङे करोथ श्रौीर व्यंग नाण का मागो होना पडता है" 

काप्रेस ऊ तोडने बाले के हृदय मे रेखे पवि बिचार नद 
अ सकते । श्रारम्म से श्रन्त दक तिलक की यष्टी चेष्टाण्दौीथी 
किकप्रिस में एकता रहै । उन्दोरे इसे बनाये रखने ॐ लिये 
सतत परिश्रम क्रिया ! यदि फिरिमो कतस ट गई तो दोष 
किसके दरवाज्ञे पर पड़ना चाहिये । यद्‌ उपर के विष्ठृत वणेन 
से स्पष्टहो शया होगा 

फिर भी तिलक के शुं को इ मूर्त को पटः से उनश 
मञ्गाक उड़ने श्चा श्रषसर भिल्ल गया था। उस समय लाड मिन्लो 
ने इस पट की ओर संकेत करते हुए तिलक क लिये लिखा या- 

“पारी ॐ मैनेजर की हैसियत से षह अमी बच्चा 1 

इस फूड पर दुदमन हंस रहे थे । इस पट पर रष्टरीयता 
श्रद्‌ बहम रदी थी।सूरत की षटना के ऊपर पांडचेरी क संत 
अरविदालिखते दै-- 


“तुरत को का्रेस के बाद किठन ने तिक्र को नवमः 
कर किष को तोड़ने बाला कडा है पर इस घटना से किसी 
को इतना वड़ा धक्का न पचा होगा जितना तिलक खो । , न्द 
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इस खमा के श्कमैस्य लोगो से प्यार न थः, फिर भी चह उसे 
एक राश्रीय तथ्य मानते ये जो रि श्रधूरी आशा को पूरा करेगो । 
इस लिये वष्ट श्पमे ठोस कायं के लिये इसे एक सख्य संस्था 
बनाना चाहते ये । एक लाभप्रद संस्था कोजो पदलेसेहै 
उसको नेष्ट करने का विचार या इच्छा उनङे मनम कमी 
नरी च सक्तो थौ! जत्र उन मष्तिरक किसी भी परिस्थिति 
या सिद्धान्त पर द्ददोजाताथा तो वेदी श्रौरश्रटूटहो 
जातेथे । फिर भी बु एकता के जिए सदैव तैयार रमे 
थे जिससे कि ठोस कायै दहो सके! कुद्ध न मिलने की 
दरपेक्षा बहश्चाधीरोटी ही लेनेको तैयार रहते थे यद्यपि यह 
विचार उनमें बराबर बना रहदा था कि कृ ओर समयमे 
बहु पूरी रोरी ले लगे } पर बहु भूसा या मद्री एक अच्छी रोटी 
की जगह लेने को कमी तैयार नं थे" 
( ४-८--१६५० के "मराठा से ) 


१५ राष्ट न्ति तिलकं 
निरपयधी क अपराध 


सुरत से पूना लौटने पर तिलक ने गरम दज्ञ के एक दैनिक 
शराष्टूमत' ॐ लिये चन्दा एकत्रित करना आरम्म क्ल्य । जुस 
१६०० मँ अह्‌ पत्र प्रकारित इष्य रौर अपने थोडे से जीवनः 
मे इसने चरपना जन्म सीथेक कर दिखाया । 
फरवरी १६०८ में तिलक ने पुरे महारा क दौय 
किया । उन्दने लगभग ५ लाख रुपया राष्ट्रीय स्कूल “समे 
विश्यालयः के लिये एकत्रित किया । पहले कह शोलापुर गये 
शरीर फिर बारसी । उनका जोरों से स्वागत हु श्रौर उन्दने 
४००००) एकत्रित किये ! सरकार ते १६१० मे समथे विद्यालय 
फो स्रवरदस्ती बन्द करा दिया । 
इधर तिलकं का ध्यान शरम श्रौर नरम दल को एक करने 
पर षराबर्‌ रहा । सूरत के बाद संयुक्त बंगाल की फरवरी १६० 
में कवीन्द्र रवीन्द्र की अध्यक्ता मे एक समा हुदै । इस समा सं 
दोनो दल के लोणश्मयेयेच्रोर्‌ काफी सोच विचर्‌ कै बाद 
स्वसाञ्य, स्वदेशी, वायकट शरोर राष्ट्रीय रिक्ता पर प्रस्ताव पासं 
हुए । तिलक को आशा थौ किं चम्बर प्रान्त कौ सिक्ता पर भी 
यष प्रस्ताव इसी रूप मे पस हनि श्रौर दोनों दल एकता ॐ 
सूत्र मेँ बंध जा्थैगे । पर होना कु श्रौर था । 
३० अप्रेल १६० को एके बम जो कि किम्सफोदै जज फो 
मास्ते ॐ लिये मुजञप्रकरुर में ख्खा गया था उने श्रीमती 
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कैनेडी शौर उनकी पुत्री को वहीं समाप्र कर दिया । श्रनेक 
कंगाली युवक पकड़ गये । कु रँस्लो इंडियन पत्रे सून का बदला 
खवू ॑से मांगने लगे । इन मेँ शायनियर' चनौर “रशियन' सुल्य 
थे । नरम दले बाल्ते सौर राज्ञ सक्त लोग घवड़ा गये । सरार 
मे मगदङ् भच गड | 

तिलक के उधर लोगों को समभ्प्रने का कत्तव्य श्म प्रडा | 
उन्होनि इस ख.न खरादौ को कमी दीक नहीं कटा श्मौर न उन्दने 
नस का ही स्वागत्त किया कि वष्ट भारत का उद्धार करने आया हो । 
उन्हं यहु कठिन कर्तैव्य निभाना पड़ा कि सरकार को दवाये 
कि दमन नीति के क्या खतरे ई, ऋन्तिकासियिं को बतय कि 
जो कु वह्‌ कर रहे दह भिल्कुङ गलत ह शरोर नरम दत्त बार्लो 
को सभाय छिवे इस वमकी चटना से श्रपनासिरिन खो वै| 
शौर यह्‌ सन कायं तिलक ने छपू्ै कमता से निभाया । 

२२ मई १६०८ को तिलक श्र २९ म्ाराष्टर के अत्रणस्य 
नवान्नं के हस्ताक्षर से एक वक्तव्य प्रकाशित हा जिसमें 
सरकार की दमन नीति पर श्रौर्‌ बम दुषैदनापर्‌ खेद प्रकटं 
किया गया । इसी बीच मे समाचार पर्त के सम्पादकों की 
पकड़ धकड्‌ आरम्भ हो गह । 

तिलक भी गिख्तार हए । उनका १२९ मई १६०८ 
का सीधा स्मपा लेख दही सरकार को उनकी पिस्ता 
के लिए मिल सका । देश के मुख पर क्रोध श्रीर्‌ दुरः 
के मात्र श्रां णये । बम्ब सरकारने सोचा कि यष लेड 


१७६ शष्ट निर्माता तिलक 


केला हलकी पड़ेगा इसलिये ९ उडून १६०८ ॐ कसरी के 
एक श्रौर लेख को लेकर एक नया काररट उन जेलभरदहीदे 
दिया गथा। 

२ जलाः १६१८ को उनकी जमानत की श्रीं जिन्नाह साव 
ने ्या० दावर फ सामने पेश की! यहु दावरने ना्मञञ॒र कर 
दी । कितने श्ादचयै की बात थी ! ११ चप पूव इन्हीं दावर ने 
न्था० तैयब े सामने इसी विषय पर तिलक को ह्रोड देने ॐ 
लिये बस की थी} यहे क्या १ क्या दायर सादन बदज्ल गयेथे, 
या उनके विचारः बदल गये थे ९ उत्तर सीधा है ¦ जिस सर्कार ने 
उन्है न्यायाधीश्च के उखि पद्‌ पर वैठाया था, उसे बह किसी कीमत 
पर नाराज नहीं करना वाटते थे ! जज का पद्‌ उन बहुत महंगा 
पड़ा | फिर दूसरा दुर्माभ्य यह्‌ था कि त्तिलक के अभियोग 
भे एक विशोष जूरी बनाई गई । वैपतिस्ता ने, जो तिलक के 
घकील थे, इस बात पर ओर दिया कि इस जरी में श्रधिकवर 
योरोपियन होमि जो मराठी से च्रनभिक्ष होमि मर इस लिये 
अच्छः जज न होगे । दूसरे तिक पर यह्‌ श्रारोप था करि उन्दने 
योरोपियनों के षिरुद्ध भारतीयों को मड़काया है इस लिये अमेन 
को फैसले मेँ बैठने ढे यह्‌ माने हुए कि तिलक ने इन जजों के 
खिलाफ मङ्काया है । पर वेपरिस्ता को धात नहीं मानी गरू ) 
श्रौर जूरी वैढी । 

१३ जुलाई १६०८ को एडवोकेट जमरल ने बहस आरम्य 
कौ 1 जो चक्रं खतरनाक ये वह्‌ बताये नीं गये । इस पर 


राष्ट्र मिर्मा्त तिलकं १७ 
तिलक ते श्रापत्ति की ! उत्तर मिला कि सभी शब्द शौर सम्पूरौ 
लेख सखरतेरनाक दहै । तिलक के पिछले श्रभियोग मे जिटिश 
सरकार तिलक को चिद्रत्ता देख दुकी थी इस लिये ष्‌ उनके 
पोँडित्य से टकराना नहीं चाहती थी । वह्‌ जास्ती थी कि विहत्ता 
सँ बह खरकार को धजञ्जियोँ उडा दंभ । 

तिलक मे अपनी पैरवी आप की । उन्मि सरकारी अयुवाद- 
कर्ता जोशी से भ्ररन किये, उनसे उलट पुलट कर पूछा श्रौर 
कहा फि उनके अनुवाद ग्रलत है तिलक के इनप्ररसो में 
उने ॐ वकील छ समी शण प्रौर मराटी माषा पर शआ्ादरचर्ै 
जनक श्रधिकार छिपा था । जव तिलक केषर की तलाशी ली 
गई तो एक पोष्ट कोडे पर्‌ दो पुस्तकों के नामलि्खिथे जो कि 
बम के उपर थी फिर क्याथा। यह्‌ पोस्ट का भी ्रदालतमें 
येश हृश्या ! सरकार से कौन कहे कि एक किताब तो बम नही 
हो सकती ओौर एर एक किताव का केवल नाम दही बम केसे 
हो सकता है । पोर्ट काडे को समम्ाने ॐ लिये तिलक ने श्रनेकं 
समाचार पत्रों से ५७१ उदाहरण दिये श्रौर यह्‌ दिखाया कि 
उने एक लेख से कितने राजनैतिक विवाद दते रहते थे--उसी 
एक लेख के बारे मे कोई ङु कदा था चनौर कोट छु ! 

तिलक ने अषनी स्पीच १५८ जुलाई १६०८ को आरस्भ की] 
यदु स्पीच २१ रटे चौर दस मिनट में समाप हुई) 

धमाडने रिज्युः क्िखता है कि जव यह स्पीच दो रदी थी 
तथ-“जज जूरौ ओर सरकारी वकील तिलक के महान व्यक्तित्व 


९७८ राष्ट निर्माता तिद्धक 
के साममे सिङ्कड खुर खो हुए से मानरूम पडते ये 1 
८ वजे रात को अूरी फसल करने फो श्नन्दर गर्‌ धोर्‌ 
६३ बजे वापक्ष श्रये ! उस समय अराल मे समी लोग लिखैक 
सुनने को तुर ह रदे थे । वित खदाकी तस्ह इस अषसर 
पर भी प्रसन्नचित्त धे । उन्होने मवान्‌ कृष्ण ॐ यह्‌ श्नष्द्‌ कटे- 
“हूतो षा प्राप्स्यसि स्वगे जिता बा भोकय से महीम-- 
यदि ठुमदहारसतेहोतोस्वगे मे शासने करोमे यदि जीत 
जते हये तो संसार तुम्हारे चरणो पर दै 1" 
जूरी आये श्रौर उन्हनि प्रस्येक आरोप पर्‌ तिलक को दोषी 
ताया । २ विलक के पक्ष्मेथेश्रीर ० बिपक्त मेँ ! इस 
समय तिलके फे पास अवसर था किं वह्‌ अपने शब्द्‌ बापस 
लेलेते यात्मा मंग ल्ञेते पर बह मुक्ते बाले जीव न थे। 
उन्न अपनो गम्भीर आवाञ्च में बह प्रसिद्ध शब्द के जिन पर 
देश को गवे द) उन शब्दो से हमारे फिवने मारतवाद्ियो कौ 
प्रस्णा मिली । च्छिठिने लोग प्रमावित दुर 1 यह शब्द स्वतंतरता- 
संप्ाम के सैनिकों की जीभ पर सदा अमर रहगे 1 उन्दोनि 
कहा“ केवल यही कहना चाहता हँ किं जरौ के निणैय के 
विपरीत मँ निरपराघ ह । छक श्रौर बधो शक्तियो है जो लोगों के 
भाग्य के उपर शासन करती ह । संभवतः भगवान को यह्‌ इच्छा 
हो फिजित करायै करैं परतिनिधि बना बह मेरे स्वतत्र रहे 
की अपेक्ञा मेरे केष्ट सहने मे भिक श्चगे बदेगा 1" 


खज ने ६ सै की देश निकाला की स्रा सुना उस्ने 


राष्ट जिमि तिलक १५ 


कहाः---" भुके ठेसा प्रतीतं ह्येता है कि वु्हारा एक्क रोम भस्त 
मष्तिष्कर है, एक अत्यन्त दूषित बुद्धि है जो यह्‌ कह सङके फिञो 
लेख तुमने लिखे हः बह राजनेतिक आन्दोलन मं उपयुक्त शस्त्र 
द । उनमें राजद्रोहकीवू रदी है । उनप्रे दिता टपकठी हैः। 
उनम ख.न करने की आज्ञा दी गई है 1" 

यह्‌ जञ नही बोल रहे थे, उनके वेश मे साभ्राध्यवाद बोन 
रह था } यह्‌ न्याय नही बोल रहा था, यह्‌ न्रिटिश सीति बोज्ञ 
रही थी। 

दूसरे दिन २३ जुलाई १६०८ को जव तिलकं की श्ट्वी 
वपे गोठ थी, उनकी सज्ाकी खबर धर धर फैल गहः। 
बाज्ञार अपने श्राप बन्द हो गणए, स्कूल कालेज खाज्ञी हो गर । 
यम्ब के मिलत मन्नदूर & दिन तक काम पर महीं गए । देश भर 
मे शोक समा हई । कुड नसम दल वते इन सभारो मीन 
आये जैसे फीरोज्ञशाह मेहता । गोखने उस समपय लंदन मे थे। 
वह मी शोक खमा से अलग रहै । उन सभापति वनने को कषा 
णया पर उन्होने इन्कार कर दिय। 

फैसला सुनाने के बाद्‌ ही पुलिस तिक्त को सव्ररमतीके 
जेल मे ले गई । वद्यं बह साधारण केदी कौ तरह रक्खे गये । 
जव दस दिन में उनका वजन १० पौड कमहो गयातो सरकार 
को चिन्ता इई श्ओर तब भले यादमियों की खुराक उन्दः मिलने 
लगी । 

१३ सितम्बर १६०८ को कह साथरमती से मादतलेय भेज 
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दिये गये! पए सावार कद मं परिशित कर दिया गया 
यदि वह्‌ अंडमन सें रदे तो आज्नाद्‌ रहते ! र्द मांडलेय मं 
उन्हे टक २०८ १२ पुट के कमरे म & चकै रहना पडा } जब तिलक 
को यह्‌ सन्ना हद्यौरोललोगोकोष्माशान यौ बह्‌ सज्ञा 
पूरीकर्‌ च्च सर्कैगो । पर्‌ तिलक को मयवानं पर मरोसा 
था | व्यं पर मी उन्दँ ए ब्राह्म ङ़ेदी मिलगणय था) 
वह्‌ उनका खासा वना दिया कसवा था) उना खानामी 
छअक्षावारण था! उन्द दृ्षरी वार जेल्ल जाने पर डायबिरीश 
ह्यो गर्‌ थी । प्रर तिलक अधने संम ऋ्रौर नियम से २५ बपै तक 
इस बीमारी पर कात्र पति रहे । २८ वधे तर उन्दनि इत बीमासौ 
के कारण चीनी च्रौर चावलका णक मी दाना रही खाया धा 
यह्‌ व्राह्मण कदी इनके लिए बिशेष रूप से मोजन बना देता था 
लो इस बीमारो मं लामदाव्रक् था। 


१६११ ॐ दिस्ली दरवार के समय भी विकलक को नद छेडा 
गुया। 
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होम रूल खा जन्म दाती 


श्राखिर जल ॐ वह & वषे भी पूरे होने को श्राये । आखिर 
सासंवशादी को महाराषटर-केसरी को छोडना ही पड़ा! श्चाखिर 
दिन बदले । 

समय बदल रद्य था, पर मारत सरकार बदलने को तैयार 
तथी। ललोगोकी समम्‌ षदल रही थी, पर अत्रे सरकार 
समभे कोतैयार मथी। रेख स्यो? लोगों की इच्छा ॐ 
विरुद्धः न्याय की प्रेरणा के विर्द्ध तिलक को छः लम्बे वर्प त्क 
जेल में क्यों रका गया ? इसका उत्तर हमे भौरयो के इन 
शव्द मे मिलदा दैः---“अन्याय के समय न्याय शील व्यक्ति 
छा स्थान जेलमें होता हे । 

सत्य रो पड़ा} उष ने बहुत कढ्वे घृ'ट पिचेथे, पर श्माज्ञ 
का सा नदीं । उसे डरलगा किडइस घु(टको पीकर उसी 
मधुश्ता सदाकेलियिनष्टन हो जाय। इन शब्दों कीश्रोढमें 
स ने न्याय को प्रध्वी पर्‌ पड़ देखा--विकल, विवश । 

तिज्लक मांडल्ेय से लाये गये । १७ जुन १६१४ की घ्राधी 
राव को सरार ने चुपचाप तिलक को उनके घर के सामने छोड 
दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे चोर पकड़े जाने के ढरसे चराय 
हा माल कड्‌ कर माग जाता है । 


सरकार को आशा थी क्रि तिलक जेल' फी £ वप की श्षधि 
छो पुरान छर पायगे । बह इस बील में दी समाप्त दौ नयने । 


१८२ राष्ट्र निर्माति तिलक 


पर जव सस्र इस देशे रत्नकोटस्मन करसकीरोषक 
चालाक चोर की तरह उसने उन्हे उगशलना द उचित क्षमभा । 
प्रोर तिलकं छोड़ दिये गये । 


लोम अपनी कल्पना दौड़ा रहे थे । तिलक चुट चुके है, 
पर बाको जीवन पुप्तके लिखने मे बितार्येगे । तिलकं इट चुके ईह 
पर छन राजनीति के भाड़ मँ नहीं षडंग । एक दो नही पूरे कः 
साल्ल जेल की दीबार्यो की ईट गिन्तेरुे है, अब्र उने जोश 
रहा ही कँ होगा तिलक के एक वाक्य तै उत के दुर्मनो की 
बेतुकी बार्तो पर राख डाल दी । उन्दोनि का-- “साहित्य श्नौर 
दशैन केवल मेरे विनोद्‌ की चसतु है, मेरे जीवन का काये एक 
बिल्कुल दृसरी दिशामें है 1 

जनता आंधी की तरह होती है जो अपनेवेगमे सब ऊद 
बहालेजातीहै। तिलक को देखकर यह आंधी फिर उटी। 
जनतां फिर उटी ! जनता के आवेग को एकं रूप दिया गया ~ 
एक सुत्यवश्थित्त स्वप । सम! हई । तिलक के स्वागत की तैयारी 
हु । पूना फिर से जी उटा | आज & साल बाद बही वज्ञ 
फिर सुना पड़ । सब के कान उधर लगे ये, सब की ओं उधर 
थी । साभ्राज्यवाद के शुग श्रौर युगे भी उस समा मे येथे 
पर्‌ वेश भरदलकर, लुक दिपक । तिलक का तेज देखकर यष्ट 
मने ही मन नत-सस्तक हो गये । खाम॑तशाही क! प्रकोप सोचकर 
वह च्मपनी परषशत पर भुमला रहे ये । इतने मे तिलक के 
शब्द्‌ सुनाई पड़े-- 


राष्ट निर्माता तिलक श्न 


““श्राज जब कः चे परचात मै शछपने घर श्राया, शौर 
संसार से खपना पुराना परिचय पिर करने ला रो मेने अपने 
स्प को रिप वेन विकल के समान पाया । सरकार ने यु दुनिया 
से इतनी दूर रक्खा जिससे कि मै उसे भूल जा नौर बहू युके 
भूल जाय । लेकिन मै चमी लोगों को भूला नहीं ह चौर युके 
यह्‌ देखकरं प्रसन्नता हो रदीहै किंञ्ाप लोग भी ममे भूले 
नदीं दै । मै जनताको यही तरिङ्वासदे सकता हूकि ६ वषै 
अलग रहकर मी मेरा प्रेम लोगों के प्रति कम नहीं हुश्ादै, रौर 
यै उनरी सेवा उती दढेगसे उसी संवंधसे सौर उसी क्गतासे 
करमे को तैयार हूं यद्यपि यह संमवहै करि मु चपला माग 
थोड़ा बदलना षडे `" 

श्र तिलके के पास तीन कये थे! कास में एकता लाना, 
गरमदल का संगठन, ओर्‌ होम रूल करा आन्दोलन । 


सरफारने देखा कं तिलक शान्ति से बैठने बले नर्हीईहैवो 
वह भी शतिसे वैठनेको तैयार न थी! तिलकं केषर के 
चासं ओर पुलिस थाने वन गये जैसे कोड मोर्चा लिया जा रहा 
होया किसी दुर्गम दुगे पर चदाह करने का प्रबन्ध कियाजा 
र्ट हो। जो कई तिलकं के घर से निकलता या उनके षरमें 
जाता उप्तका नाम लि लिया जाता । सरकारो कमेचार्सिर्यो को 
खने से भिलने पर चेतावनी दी जने लगी 1 पर यह्‌ सन कतमे 
दिन । अगस्त १६१४ मे महायुद्ध के छिद्‌ जाने से सरकार 
धमाके छे साथ नीचे श्रा गिरी। मीन पर श्रत्ते दी च्छे 


श्ट राष्ट निर्माता तिलक 
अपनी नीहि बदली पद्ध । उलटे वेरो वाश्च श्राना पडा । 
भिसेज वेसेन्ट विलायत में होम रूल श श्रान्दोलन करने 
गई थी । बहो से वह्‌ हताश होकर लोरी, पर भारत मे चाक्र 
वह फिर क्षेम छल फे श्नान्दोलन में लग गहं बे कहती थी-- 
भारत की राज्यमक्ति का मूल्य मारत की स्वाधीनता दै | 
यह्‌ विचार अके्े मिसे बेसेन्ट फेन यथे यहु देश 
वासियों के घिचार थे । यह लाला लाजपतराय शौर जिन्नाह्‌ 
विचार थे । 
जब महायुद्ध छ्िंडा तो कऋतिकारि्यो के श्रतिरिक्त सभी 
पार्टियों ने चिटिश साम्राज्य को सक्टायता देने क्रं वचने दिया] 
२५ श्रयस्ते १६१४ को तिलक ने राज्य मक्ति की पनी प्रसिद्ध 
घोषश्‌] द--““रसे संकट के समय मेँ प्रत्येक भास्तवासी का यदं 
धसे हो जाता ईै, चाहे बद बह होया छोटा, निषैन हो ग्रा धनी 
कि जिरटिश साञ्नास्य छौ अपनी पूरी शक्ति से सहायता करे | 
तिलक ने एक नागरिक सेना बनाने का साव रक्खा । इस 
पर गरमदल रौर नरमदल बवाल्ञे समी सहसत ये--दइखलिये 
दम पर सरकार को सदम होने मे अआनाकानी दहने गी) 
सरकार की केच यह्‌ नीदि दीनी रही, नियम रहा दकि 
जिस सुब को मारतबासी एकं होकर मान लेते ई, उसे सरकार 
सख्ानने को हयार नद्धं होती शौर लिख प्रर मारदषासिर्यो म पका 
नह हेता उसे मानने को सट. आसे बद्‌ जारी है । 
१६ ररी १६१५८ को गोखले की असामयिक्‌ मृत्यु दो गड । 


शष्ट निर्माता तिलके श्नः 


यह्‌ सुनते ही तिलक तव्काल ही सिंहगद से मोटर द्रास पूना 
श्राये । उनका हृद्य बहुत विशाल था, उदार था । जिस गोखले 
से वह जीवन-पयेन्त लडते रहे उने निधन्‌ प्रर नतमस्तक हो 
उन्दने श्रद्धांजलि दी । उन्होने कहा-- “यह्‌ ताली बजाने का 
समय नर्द है । यह्‌ स्मय श्प बहनि का दै । यह्‌ मारतका 
हीरा, महाराष्ट्र का र्न, मस्रदूरो का राजकुमार आज सदि 
लिये सो गया दै। इन की चोर देखकर श्राप कुक प्रहरण 
कीजिये । अपम से प्रत्येक इस बात का प्रयत्नकरे किडइन 
के जीबन को आदृशै मानकर इनक्रा अनुकरण करे, इने 
क सीख श्राप मे से प्रसयेक इस बात का प्रयत्न करे करि 
दृनकी खल्यु से जो स्थान खाली हु डैः वह्‌ भरे । यदि राप इस 
कार्‌ चलेगो तो स्वग म भी इनको श्रत्मा को दुल मिलतेगा 1 


अमी गोखले की सत्यु के सु नसूखणयेथे कि नवम्बर 
१६१५ मे फएीरोज शाह मेहता की गष्यु हो गई बृद्रे वाचा ङे 
नेत्रो से कम दीखने लगा था । श्रीनिवास शारी सभाव से पीले 
की पंक्ति में ही रहना चाहते थे । मालवीयजी देश ॒को नरमदल 
कीनीतिपरश्रागे नदींलेजा सक्वेथे | गधी भारम अभी 
हालमे दही ्राये ये । लाला लाजपतराय वेश की दृशा से खिन्न 
ही गये ये । महायुद्ध के चार वर्षो में वह्‌ अमरीका में दो रहे । 
हस समय नेवृत्व की कमी थी । सेना थी, पर सेनानी न था। 
दिलक इस स्थिति को पद्‌ रहे ये । मांडलेय की जेल में उन्होने 
जो जाश्नं खीची थौ, उन पर चलने का समय श्ागयांथा। 


१८६ राष्ट निर्माता तिलक 


विलक के इस समय केत्रल महाराष्ट ऋ दी नदीं सम्पूरौ मारत- 
बभे का सम्राट होमा था--बिना छत्र फे, भिना सुकुट के, तिना 
सिषासन छे ¦ पर कु शक्षियँ उनके दिरद्ध कापर कर रही र्थी, 


१६१५ की कोस मे तिलक अर गधी प्षठभूमि स रहे) 
इस समय तिलकः को कपरेख का सभापति होना दाद्िये था ] इस 
समय देश को च्पनी बागडोर तिस केदाथम देनी चाहिये 
थी ।पर कोन किस सेके! ईष्याश्ौरद्रषमे केव कव सिर 
ॐश्या नरी छया । उस समय तिलक जब कि परक ष्क दिन को 
श्रपसे दाथ से पकड़ रहे थे, षिपक्षियों ने पुरे एक वषै को उन के 
पीके से खिसका दिया । यह्‌ कतरे वास्तव मं नरमदल् बालो 
कष्टौ होकर रह्‌ गई। बम्बट्‌ की इस कामेस ॐ सर्‌ सव्येन 
ग्रसन्न सिन्द सभापदि थे) 

तिलक क्रितने प्रयत्न करके दार गये र काथेस अपना म॑डल 
विज्ञायत भेजे, प्रेस नहो सकरा षहुद्वाथ पर्‌ हाथ रेन 
बैठ सके 1 २३ श्रप्रेल १६१६ को उरन्टनि अपनी होम रुज लीग 
की स्थापना की । तिलक की यदं संस्था मिसेज्ञ बेसेन्दं दधे संस्था 
से & महीने पूते बन चुकी थी । नये मावो कोलो्मो हृदयम 
जभाना तिलक को सर. आता था । वहं श्रव होम रूल छे चिनार्से 
की पृष्ट करने लगे । उनकी क्ली क प्रोाम क्रेस एर श्राधारित 
था) लोर्गोने इस प्रोग्राम का खागत करिया। श्रीनिवास शास्त्री 
ने इख का अभिनन्दन किया । पर सरष्टार को से हुश्रा । च्ौर 
यह सेह बना रहा ¦ 
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१ मई १६१६ को एक प्रान्तीय सभा बेलगोँध मँ हु । इसमें 
गरमदल के एक हज्ञार सदस्य श्चाये थे । तिलक ने अपनी शक्ति 
कोफिरिसेदेखा। इष समा मे पिलकने दोन दलोमेमे्रीका 
म्रस्ताब रक्खा। 

सरकार तिलक को शात रखना ाहती थी, जेल में नहीं । 
& साल जेल भें रखकर भी चह उनको देख चुकी थी, पर फल 
कु न हुखा । इस लिये यद उपने उनङॐ़े तीन व्याख्यानो को 
उठाया । जो उन्होने बेलगनि श्रौर श्महमदनगर्‌ में दिये थे । उन 
पर्‌ अभियोग चला । वही पुराना कानूनः वदी पुराने आरोप । 
तिलकं भी सरकार के साथ खेलते खेलते सिद्धहस्त हो गये ये। 
सरकार कीकोन सी नस कल्य पर है, यह उन्ह मालुम थो । 
कौन सी नस कव दवानी चाहिये, यह्‌ वहु जानते थे । 


७ महं १६१६ को ज्िलाधीश के यहो अभियोग चला। 
भिनिंग ने कहा चि तिलक की देश सक्ति केवल कानून से बचने 
का एक बहाना है ¦ ज्िलाधोश ने कष्य ए तिलक जनता को 
सरकार के विशुद्ध उमारना चाहते दै। मेनिष्धैद ने एक वषे 
वेक अच्छा च्यवहार करने के लिते तिल्लफसेदोर्बांड सरवाये। 
रौर बीस ह्धार क। उनको एक अपनो ज्ञमानत तथा दूत्तपते दृस्त 
हार कीदो जमानत ।तिलक ने दार्दफोे मे जाकर सरकार 
की नस दवा चीर कुद दी महीनों मं ६ नवम्बर १६१६ को 
हृईैकोर ने निरौय.्द्‌ कर दिया ! पिक के चकोल जिन्नाद थे । 
उन्होने नीचे के कोटे ओर हारईकोरे मं उनकी पेरवी की । 


शन्त साष्ट निर्माति तिलक 


२३ जुलाई १६१६ को तिलक को £श्वी वषे शोंड मना 
गई । श्राठ हजार व्यक्षियों की एके समः हुई । मानपतर 
दिये गये } एक लाख रूपये की यैली भ॑र की गर | जहो 
करट पिलकं राये उसका कौस्द्ार्‌ स्वणतं हु } पर्‌ सेर घव 
बुदा हो चला था । शरीरम अब पह्ेकी सकत नयी) 
इस से वद्‌ देश भर्‌ मे अपना मन्त्रन पटक सके} उनकी 
शारीरिक दशा उनके मार्ममे खडीष्ौ गई यहु काये उनसे 
श्रायु मेँ अधिक मिसेज वेसेन्ट के लिये क्राड दिया भया ! भिसेज 
वेसेन्ट धमै से राजनीति ने कुद पड़ीं । उन्दने श्य इंडिया 
नामक एक देचिक निकाला । १ सितम्बर १६१६ फो मद्रा में 
उनकी होम रूल लीग की स्थापना ह । 


लखनऊ कामेस में तिलक बम्ब श्रन्त से गरमदल वालो 
को अधिक संख्या म भेजने मं सप्ल हृष्ट । प्राजनो वषे 
बाद तिलक लखनऊ कांस मे श्रपने पुराने साथियों से 
मिते । जब तिलक इस विशाल सम्मेलन मै बोलने उठे तो 
उतका बड़ जरो से खागर टु । उन्दनि कदा “भे मूं 
नदीं जो समभु कि यह्‌ स््रागत सके दियाजा रहादहै) 
यदि मै ठीक सममा हूतो यह्‌ स्वागत उन सिद्धातो हो 
याजा रहा हे जिनके ल्थि मँ चरौ सेलडण्ादहुः ज 
इस प्रतार मे रक्खे गण है जिनका मै ्नुमोद्न कर रष हूं । 
ममे यद्‌ कते प्रसन्नता होती है छि इन दस वर्ष जीवित रहकर 
मुभे श्रा यद्‌ दिन देखने का अवसर भी प्राप हुश्च है जब ङि 
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अ श्रपनी श्रावाज्न श्रौर कन्ध भिल्लाकर स्वराज्यको मोँगको 
श्रागे बदा रहे दै ! हम च्नाजं इस संयुक्त प्रन्त मे हर प्रकार से 
संयुक्त | 

लखनड किख के समापति पुराने रष्टीय सेवकं वासू 
श्रम्बिकाचरन मञ्ञुमदारये। इस कप्रंस में नरम ओर गरस 
दल एक हुए । इस काप्रेस में हिन्दु सुस्लिम पक हए । इस 
मे तिलक श्रौर रस बिदारी घोष एक हष । खाप च्रौर सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी साथ वेढे थे । यहुः बैठक लगातार चार दिनं तक 
हुई । 

लखन का्रस की सवसे बड़ी देन थी-दिन्दर मुस्लिम 
एकता । लखनङ पेक्ट । इसरा स्वागत करते हुए तिलक ने 
कहाः--"कदा जाता है कि हम हिन्दू अपने मुसलमान भाईयों के 
सामने सुक गये है । मुभे चाशा है कि्मैदिन्दू जाति के विचारों 
कोबाणीदे रदा जवमै यह्‌ कहता हकि हम इससे अधिक 
नदीं मुक सकते थे । युके कोह चिन्ता न होती यदि स्वराज्यका 
्मधिक्ार मुसलमान कोदहीदे दिया जाता, या राजपूतों को 
द दिया जावा, या दिन्दुर्यौकौ दलित जातिकोहीदे दिया 
जाता । तब लङ़ाई धरिोणुसूष मेन होती जैसी अव हो 
रही है ।” यह्‌ शब्द केवल पक राष्ट निर्माताके युलसे 
चिकल सक्ते थे । इस भाषण फे बाद्‌ तिलक मे मुसलमानों के 
ष्य मँ जगह करली । 


तित्षक केचल् एक बात पर असमत थे ! "उन्दने इख भात 
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पर्‌ ज्ञोर दिया ङि यद्‌ घत्ताया जाय कि कवं स्वराज्य का कौनसा 
भाग दिया जायया) श्रौर स्पष्ट श्यो मे इसकी घोषणा की 
जाय कि पशे स्वराज्य कब तक मित्ते ! उन्होनि इस सपय~ 
निर्पारस फो जोडने की बहुत चेष्टा की, पर्‌ कतमे स फ महारथो 
इससे सहमत न थे } एकता वनी रहे इस लिए उन्होने इसं 
विषय को छोड दिया ! इसी कारण उन्न अपी कोपेस की 
छोटी खर्‌ ठोस योजना को अभी स्थमित कर दिया । 

तिलक वाहते ये किकापरेस, द्म रूल लीग सौर अन्य 
सस्थाश्रौ को खुद् प्रचार करने पर वाभ्य करे ! पर नसम दल 
वालो ने यह्‌ प्रस्ठाव शअननमने मन से पास किया { जिन्नाह्‌ श्चौर्‌ 
मष्लनीय ने भी इसके विरुद्ध वोर दी ¦ 

दिसम्बर १६१६ मे विलायत्त मे जवे क्ायड जाजै प्रधान 
मंत्री हुए तव वायसराय की श्ाज्ञा हुई कि बहू भारते से सैनिक 
लं, चौर पर्या्न संरुया म लं ¦ लायड जाजै ने यदहो तक कहा कि 
भारतवासिर्यो को समभ्ाया जाय कि -यह युद्ध उनका युद्ध दै, 
उनमें एक स्वामापिक जोश लाया जाय, पर्‌ लाड चैम्सफोड एक 
दुसरो ही मिहह के बने ये) यदि भारतीय नेताश्रोकी ए गोल 
भे्ञ समा की जाती तो मासतीय युवक लाखो की संरूया मै भरती 
हो सकते थे । तीस करोड़ मारतवासिर्यो म से केवल & दकार 
पुरषो की मांग हु । 


तिलक मे बम्बईं ओर पूना मे श्ान्दोलन किया । युषो 
से भीं होने की अपील की ! उन्होनि कद्य~ “यदि चदृती 
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यु खरौर यह स्वेत केश श्योभ्यता नहीं है, तो वैँ {लडाई ॐ 

मैदानमे खडे होने को स्व्यं तैयार ह। 

तिलक कौ आस्र मं श्रौर ही असर थाः ! जनता 
उनके पीडे रेसी भागसी थीजैसे सं्याहोते ही पंदी अपे 
बसेर की ओर भागते ह । उनकी एक पुकार पर सैकर्डों 
दश्ारों लोग खड़े रहते थे । यदी हृत्या । उस सस्य ८०० युबक्‌ 
बम्ब म उसी स्थल पर भर्ती होने को तैयार होगए । पर इस 
अपील छे बाद्‌ ही तिलक को पंजाब सर्छरकी आज्ञा मिक्ली 
कि वह्‌ पंजाब में नदीं जा सकते। किस खुशी मेँ यह आज्ञा 
हुई थी यह किसी को च्माज तक नही मालूम । जकर सरकार का 
मणिनष्क शिथिल हो जाता है, बह बूढी हो जाती है तो वह 
उल्लरे-सीघे काम करने लगती है । पंजाब सरकार की श्राज्ञा इन 
मसेएकपेसादीकामथा। 

बात यहीं प्रर खत्म न हुई । सरकार को भिसेज्ञ बेसेन्ट 
सेकु अधिकं डर लगा, श्रौर बह बन्दी कर लीं गई । शेरनी 
दहाडती रदी । कटधरे मरलने से कीं दक्ड़ नीं बन्द्‌ 
हृश्रा करती । 

भारत की इस परिप्थितिं को विलकं त्रिरेन को वताना चाहते 
थे । ल्ायड जा के खीर चैम्फोडे ॐ विपरीत विचारे को 
न्रिटेन की जनता को दिखाना चाहते ये । उन्होने कितनी चेष्टा टी 
कि कप्रिस अपना मंडल विललायत सेजे पर शसक रहे । उन्दने 
भरखकं प्रयत्न स्यि कि होमरूलका दी मंडल विलायत्त चत 
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जाय पर नटेन ढे मंत्रिमंडल ने इन्कार कर्‌ दिया ¦ तव हूर कर 
तिलक ने लायड जज कोतार दिया कि “आसे युद्ध के क्तिये 
या १ लाख युवक दे सकनाहै यदि णटँ यरी को यह्‌ 
ब्रताया जा से कि वह्‌ एक एसे सिद्धान्त ॐ लिये नहीं सद्‌ 
श्रे दै जिसे मारतपर्लागूफरने मे न्रिटिन रना दहै 1' 

सस्कार तिलक कौ विल्लायत जाने से रोक श्रकंती थो, पंजाब 
म्र जनेसे रोक सकतीयी) प्र काम करने वाह्नि के क्तिमे जमीन 
की क्या कभी 1 तिलक ने परजा को कोड, बाकी पूरे देश का 
दौरा किया । कलकत्ता, दिल्ली, मधुरा, नागपुर, श्राफोला, 
मोहरा, सूरत, जल्गोव, धूलिया, शोलापुर, बेलर्योवि, थाना, 
सतारा श्रादि स्थानों प्र बहुत क्षी जोशील्ते भाप दिये । 
षस वीमे उन्टनिसौ से खधिक्र मापण द्यि श्रौर हर्‌ समा 
के श्रोता चार. हत्रार से बीस हजार तक थे । उनका सदेश था-- 

“तुम शपते को होम रूलर कहने को तैयार रहो ¡ यदह कहे 
कि तुम होम रूल लेकर रदोभे चौर मै यह्‌ कह सकता हू कि 
जव तुम तैयार रोगे तो लेकर दी रहोगे । सै सममत्र ह इस 
विदरवाक्त को लेकर पुम अपना लक्तवएक यादोवपैमें पूय 
कर लोगे |" 

तिलक जनता के पास गये । विद्यार्थी, मकदुर श्र किसान 
को ्रपना संदेश दिया । सोये हुए भारत को अन्ह्रि जगाया । 
गष्टरीय भावनाश्रो को उदीघ्र स्या होमस्ल की मागि की) 
जितनी यह माग बी उतना टी पुलिस का अत्याचार बदा । 
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तिलक उर लोगो से असहमतथे जो श्रवेदन पवर द्वारः 
सिसेजञ वेसेन्ट को जेल से सुक्क कराना चाहते थे । वह्‌ षते भे 
किम सत्याग्रह से सरकारको रस्ते पर लखा सक्ते दहै । उन्दने 
कहा--““ यदि श्रापं ल्लोम यह्‌ सिद्ध करना चाहते दह कि उनके 
लिये मापे कितनी श्रद्धादै तो हमे उन्दः कत्रिस के ्ाणामी 
श्रधिषेशन का सभापति चुन लेना चाहिए 1” 

मिसेज बेसेन्ट का सभापति चुना जाना नरम दल्त की नीति 
कै धिरुद्ध था, कार्ण वे सरकार की ओंख में खटकती थीं । 
पछ्मौर नरमदल बति किसी पेषे व्यक्ति को सभापति नीं बनाना 
नाहते थे जो सरकार की शओंँख भे खट । इस समय एकता का 
सूत द्रूटते बाला था । पर मोन्टेणूकी सुधार को घोषणा ने साया 
हर्य बदल दिया । 

मारत की बेचैनी ने तथा महायुद्ध की घटनाश्रौं ने सरकार 
को रास्ते पश ला दिया) मेसोपोटेमिया का श्माक्रमण॒ असफल 
रहा । मोन्देगू ने सेकरेटरी आफ स्टेट चेम्बरलेन की नीति की 
घुरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई । उन्होने कड कि इनको इस मीति 
के कारण दी इस मदायुद्ध मे ह्मे भारतयकैसरे सेना श्रीर्‌ 
सष्टायता कम मिली है । उन्दने त्रिटेन को लोक समा में कदा ~ 

"राज के युग के लिये भारत सरार उपयुक् शालन 
चलाने के लिए श्व्यन्त निऽकरुण, अत्यन्त निर्जि, अत्यन्त 
कठोर एवं अत्यन्त सद्वादी है ।'' 

जिस किसी ने सस्य का सहारा लेकर आवन्‌ ऊँची की, उस 
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की श्राव की जि सर्वत्र फेल मदं ¦ फलतः चेम्बरलेने 
को इस्तीका देना पड़, शरीर मोन्धेमू मेकंटदी शाक स्टेट 
दयो गये ! उस समयं वे केवल १६ वषै क भे ! २० अगस्त १६१७ 
को उन्दनि सुभारशी घोश्णा की चिकसे देश दी विचारधारा 
गडबड गह । इश्च घाषणा मे कष यया-- 

निरि सरकारको यद नीहतिस्ही है, जिससे कि भारत 
सरकार सद्म है, कि भारतीयों को शासन म अधिक से अधिक्‌ 
ह्यथ दिया जाय श्योर श्राप शय्य करने मे विर्कधस्न करने बली 
संस्थायो को कमश्धः बहाव! दि जाय जिस भारती का 
ही शासन भारत संद्ैस्फे | सरकार म इस श्योर बदेने का 
निश्चय कर सिया है 

२० श्रगक्तकी इक्त न्ै वोपसा सं मिपरज्त यसेन्ट श्रादि सव 
१६ सितम्बर को छोड़ दिये गये 

छत्रे भाखीगरों के साथ उरने-मैरने मे, मिलने-जलमे मे, 
खाने-पीने म अपना अपमान सममते ये } इस को लद्य करते हे 
मोन्देू अपनी डायरी से लिखते हैः-“मै सिर कता ह कि य॒ 
सामाजिकः पन, यह्‌ समस्या कि गोरे अ्रफर्‌ मास्तीर्यो क साथ 
छम करने को दयार ड पर खेलने ओ लिये नरह, यह्‌ समस्या कि 
इन कोक्स मं वेठमे वालो फो इन मारतीयो से किसी प्रकर का 
सरोकार न्दी है-य ररी से दी श्राज थु राजनेतिक 
परिस्थिति च्चा पहैवी दै 1' 

मोन्टेगू जब मारत ये ये तो उन्डरोनि यह डायरी नित्य प्रति 
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दिन बैठकर यदीं भासत से लिखी थी । इससे उस समध की भति 
को, उस समय के वातावरण को, उस समये रपेम द्धो 
समभे में हमच्छे रौर आपको सुविधा दोदरी है । दसस हम उसे 
समय की चत्रिरिश मीति को शंक सक्ते षै, वायसा श्रौर 
भारत-सरकार फे दद्य मे भाक सक्ते हक । 

भारत से प्रभावित होकर सोन्टेमू अनायास कह उतने 

"मेरी यह्‌ इच्छा थी कि लायड़ जार्ज यर हेत, छल चनिरिश 
म॑च्रिम्डलं यहीं होता, रसक्दीथ यद्य देते ! यह्‌ भारववे ॐ 
माम्य कि यौ अक्ल, एक णेठा रेका जिसे चं 
काये अकेला करम दैः 1" 

इन शर्ब्दो मं तरह परह फे भाव चीत्कारं रहै थे) इनेन 
उधरी पडी त्रिटिश कूट नीति दिखाई दे रही शी, भस्तं ॐ सा्रीय 
भार्वौ छां वेग दख रहा था, असम॑जस मँ पड मोन्देमू सामत- 
शादी की छसफलतः ओर्‌ अपरता क) चिषे का यरपीरय्‌ प्रयत्न 
करता दिखाई दे एधा या । त्रौर दिखा दे हाथा सोन्देमू के 
मष्ठिष्क का अन्तद्रन्द । बद्‌ त्रिरेन काटोकर रहै ख शषपनी 
अस्मा काक्या वह्‌ निदेन के नाम पर सासरान्यवाद्‌ को बदूाजा 
द्‌ ११ क्या बहु यह रुठ कहता रहे कि भारत अभी स्वायत्त शासन 
क योग्य नहं है जवकि बह स्वाधीन हने कै योग्य दै 1? 

मारत क वायसराय लाडं चेम्सफड से दो दिने बतं करने ॐ 
बाद मोन्देमू पर लो प्रभाव पडा उसक्‌ व्रंसेन चन्दने शद्ध 
अनोखे दढेग सेख्या दै ¡जव उन्दने चेम्सप्रई क मग्तिष्क छ 
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पतै शखो्ञे रो उस्म स्मन्राव्यवाद्‌ कफो पैर फलायै पडे देखां ¦ चह 
लिखते दैः-श्वायक्षरय क पद्‌ दे न्व्वि यहु व्यक्ति दुर्‌ प्रकारसे 
प्रमुपयुक्त दै यद विचर मेरे मप्ठिकं म अरलिदिन, प्रततिषदेश्रा 
रहा दै -पर पह स्व कया श्य्थै है क्योकि कोष मेरे हस 
कथते पर क्यो कर विरवाक्त करने लगा । यद्‌ गलत भ्रमे से 
श्राया) पर इतण स्तिये ल्ट चेम्पडुको दप देना वयै 
है -केवल इतना कष्टता दी पर्याप्त होगा फ इस भिद से वायस- 
राय नहीं बन सकते ! यह यद्र कौ समस्य कौ मत्त हग से 
देखते है । हृन् जो काम कहा जाताद्ै, बही करते ह! चद्‌ 
फादृलों मे चलते रहते है, ऋयदे कानृनो को सोचते र्ते द । 
राजनीति की भररषा जैसे उनमे दै दी महीं । छ्यक्समा मे श्रपते 
प्रतिनिधि की संप करना--पेसे विचार उनके दिमागमेश्रा 
ही नहीं सक्ते । प्रे को सुरा रखना जंसे उनका काम दी चदीं। 
6 येः फिर कहता हं कि सोमो से न सिछने-जुलने के कारण 
ही हम इत रोजरैतिक दलदल्ल म॑ पेसेद्ट" 


वायश्नराथ ॐ लिये इतृनी बति करट तिलक लिख देते तो छन 
फे ल्य जेल क द्वार्‌ खुल जाता कालेपानी भेजने की 
आज्ञा दो जाती । उनको खूखार रौर सत्तरनाक समभ्प्ा जाता । 
तरिटिश सरकार को उनके सु से यगराबत्त कौ वु श्राने सगत । 
नायसरोयके होश गुम हो जति अर विलायत मेँ मंतरिमंल 
पसीने प्न लगता । मै पूष्धता दह जब शिवाजी उत्सव के 
व्यारयान केसरी मे क्वापने के कारण तिलक पर राजद्रोह्‌ का 
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अभियोग चलाया गयाः तो वैखाद्ी विचर को चान देने 
पर मोन्टेम्‌ के साथ वैसे दी च्यवहार क्यो मरही स्यि मया? 
जिन विचारो से प्रेस्णा पार मोन्देमू ने वायसराय पर जमी 
हुई गदे कोम्पाडने की चेष्ठा की, उन्दी सदूविचाये को यदि 
तिलक जनता फ सामने लाये तो क्या हुत ? शब्दो के अर्थे 
सनुष्य श्रौ मलुष्य छे वीच अलग अलग नर्द हुश्मा करते । 
शर्ब्दो की सीमा अभी इतनी संचित नदं हुई ! शब्दों शी 
सर्थादा अमी नष्ट नदीं हृ! 

पिलक द्म मोन्देमु पर्‌ क्या भ्रमाव पद्ध { भारते 
किसानों को श्यौर मक्चदूसो को मरौर विद्वानों को श्नौर विद्ार्थिर्यो 
को मोहने वाला स्या मोन्टेमूको मोह सका? इस ऋ उत्तर 
मोन्देगू के मुख से ही सुनियेः--*“२७ नवम्बर १६१७ को दोपहर 
केखानेके वाद्‌ हम तिलक से मिले- बद्‌ राजनीतिन्च जिस 
समवतः सबसे श्रधिक प्रभाव भारतवासियों परह श्चौर जो 
च्रपने विचारो ससे अगेबदेहृएदै मुभा से मिलने के 
लिये जिस जुलुस के स्यथ दिल्ली तकं श्राये वहु उनकी अपू 
सफलता का योक था । वास्त्व म वह्‌ करेल लीग योजना के 
लेखक थे! श्योर यथपि चह अपने तक से मेरे उपर बहुत प्रमाव न 
डाल स्के पर वह्‌ एक वेक्ञानिक ज्यक्षि थे, एक बहूत बड़े पिद्धान 
थे जिनके पी वर्ष की साधना थी] 

जव जब सेन्टेमू अपनी चात्मा की आवाज्ञ को सुन कर 
बोल्ञे, उन के मुख से रत्य फूट पडा, हृदय को स्पशौ करने वाली 
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सीधी-सक्ी बहि निकली! उस समय दस लगक्ता था जैसे क्ते 
भारत का क्रान्तिकारी बील रहा हो । सत्यतो सूये की तरह प्रच 
है 1 यह जद कहीं षट दै अपनी किरणो के साथ, पने ते 
के साथ! सत्यका श्रसरद्धी छ श्नौर दता दै! इरे सामे 
सारा पाखंद, सारी बावरी क्त, सारा ज्ोर-शर धयः रह्‌ जाता 
है | एसे अवसर, एेसे रण नरिटिश राजनीतिज्ञ क जीवनस 
कितनी दी बार आयेथे पर चरिटिश इतिहास्कसैने इन क्णो 
का श्रपने इतिहास मं कमी समवि न्दी क्रिया| इस स भारत 
का इतिहास वीरता श्रौर उसरी गोद मं छिपी पशभिक घसनारश्रो 
कां संग्रह्‌ मात्र बकर रह गया । इस इतिहास से पाशविक पुति 
को उन्ेजना मिली › सफृतिं मिली श्रौर मानवीय वृत्ति दुक कर, 
सिमर कर बैठ स | उदार भारथ मे निहिन सत्यको तोलने कौ 
कोई राङीदहीमदहेताथा। निरि हतिदासक्रार घरना्रो का 
मूल्य श्राकने मँ सदा स्वाथे का, साम॑तशाटी ऋ पसंगा लगाये रहते 
थे ! वे कणए--वे सत्य से उदीप रण --इस तराजू पर्‌ चदु जति 
थे ठीक उसी दरह्‌ ससे घकरर बलि की वेदी पर्‌ चद्‌ जाता है 


यह कण मोन्टेगू के भारतवपै श्रानि पर कंडवार उनके 
सामने येये । इसी ष्क दण मै उन्दोनि क्ा--“भेने श्रपने 
सुम्पाच मे य बात रक्खी कि हमे सन््बार्से शस कामम अगि 
बहूना चाद्ये । यह रीकनहीकिहमषकदाथसे जे ङ्द, 
दुसरे हथ से उसे लेकर मारतवासि्यो को धोस्य दे । » 


मन्दे. के मारत अनि पर देशम, वेश्च कै नेतारो मे, 
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नेताश्रो की विचारधायमे एक संश्रम पैल गया। बदृता हमा 


राष्ट्रीय ऋंदोलन्‌ एक साथ सरु गया ¦ सब अपनी मोम क्तेकर 
व्या गये | 


निटिश् नीपि-वमनस्य उत्पन्न कर्‌ शासन करो--दस नीनि 
की सफलता श्माज दृष्टिगोचर हौ री थी। बड़ेबडे राजे कर 
सवाय, राजनीतिज्ञ श्रौर देशभक्ति इस नरिटिश जाल में फंस गये । 
अविदषासी निटेन का आज वे विद्वास करने श्राये भे। 
इमे आरदवासियो को श्राज आपस मं लड़ा कर निटेनरदैरहा 
था, कुक मार रह्म था । इने राषटीय-वेग को वमनस्य च 
रेगिस्तान मे ले गया । वदँ उसे सुखने को छोड दिया । वेगे 
खत्म होने पर नदी मे रह्‌ ही क्या जाता दहै-यकी मोदी एक धार । 
इस राष्ट्रीय धारा को भी खीचने के लिये ज्रिरेन का तपता हदा 
सूयै श्रस्याचासे की सखहख किरणो से फिर उपर आ गया । 
जनता का शोषण हुश्रा ) दुखसे पड्ा। 


इस समय जिदेन दो तलधारो से लड रहाधा। एकं ओर 
चेग्कफडे के अत्याचार चल रदेथे, दूखरी चर भोन्टेगू की 
योजना । इस योजना म बीच का समय ६ वषे रक्खा गयाः । इन 
६ बरौ म स्वायत्त शासन दे दिया जायगा । बारह उपै वाद्‌ चाक 
सब जिम्मेदारी दे दी जायसी । 

२७ परेल १६१८ को यास्त सर्कार ने दिल्लीमें ए 
सम्मेलन किया  इस्पसं नेता मी बुलाये गे श्रौर सरारीश्चफसर 
भी 1 गाधीजीको मी बुलाया । यदि किसी कौ अनुपस्थिति सथ 
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को खक्‌ रहौ थौ घो बह ये तिलक । गाधी जी नै इस जान वृ 
कर की हृ भूल पर कैगली उठाई ! मोन्देयू ने इस भैयक्रर्‌ भूल 
पर सेद अकट किया, अपनी खिन्नता दिख । उन्दति ल्िद्ा-- 

(वदि ओँ वायसराय दोना तो विक को दिल्ली हर कीमत 
पर बुल्ता ¦ बह इस समय संभवतः भारत मं सव सते श्रधिक 
शक्तिशाली ग्यक्ति दै} र उनके दाथ रम यह्‌ भी है, यदिह 
चाः इस महायुद्ध मँ वास्त्र में बह हमारी सहया कर्‌ 
सकते दै ¦" 

कितना अच्छा ह्च होता यदि सोन्टेसू यह दह्‌ कर चुषरष 
गये होते ¡ उनके पवित्र विवार लकिनि हीन से वच जीत! एते 
की उदार रासा कलुप्ति दनि से वच जाती । ्रघ्रेन्‌ हमारे शद्ध 
ॐ पात्र वने रहते ) इतनी जल्दी हमारा उन पर्‌ से विरत्रास् केन्‌ 
छठ जाता ¡ केवल स्वाथ पर एुलने बलि कच चूण क तो छिठक 
जति! पर मन कौ सुसद किस करी पूरी हुदै! मोन्देयूने शपना 
किया-कसया श्राप लौप-पीते दिया जन उरन्‌ कटा 

“यदि मे अपनी योजना से असफल मी हात्र तोैने भ्या 
किया १ मैने मारते को महायुद्ध के इन संकटक्छलीन ६ महीनों 
म शान्त स्स्खा। मैने राजनीतिक को श्रपनी तना ज 
अतिरिक किसी श्रौर चीज पर सोषमे का छम्रसरष्टौ नट 
दिया! 

शितिना बड़ा घोखा ! केसी पिडेवना ११ स्वायै श्रौर देश 
द्म्म ने आखिर उसे जकड़्‌ ही क्लिया ! रथा श्रपने आपको भू 
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साल्वा देने क लिखे शस मी सका श्रौर निम्मा कीं हान 
हो सक्ता या १ यदि मारदवाश्सियो को ६ मद्टीने शान्त ही रखना 
धा ठो इतने धड़ देमाने यरं हृदय फ स्पशं करने वाल्ला यह स्वग 
कयोः रथाय? मेन्देगू को क्या हक याक्रि मारित कीडन 
उने जित उमम के साथ इस तरं खेलते ‰१ भार द्रस क लिये 
उसे कभी पमा म करेगा ! 

देम्डलकर अपने वृहत्‌ पंथ 'महप्मा' मं लिखते दै :-- 

"यदि कोई नेचा रेखा था सिके भोग्ाम से मेन्टेसू की 
घोषणा श्नोर उने भारत श्राने से छोई हेर-फेर नहु थीत्ती 
वहं क्ल तिलक भे । दह लेग मेँ लागुति लाते रदे, कोस सीय 
की मांस को समने रहे! 

यह्‌ शब्द तिलक की दृरदश्षिदा च द्योतक दै । गोधरा भ 
मधौ के सभापतित्व मे जो भा हृ उस भ तिलक ने एक बहुत 
ह जोशीला भष्रख दिया । होम हल उन्‌ का विषय या-- 

“'सामंतशाही का कमा ड कि उस ने मारतवषै फो पैमवशाली 
सनाया ! मै इसे मानने को मी देयारदह्ौ जाता पर्‌ तथ्यङ्स दे 
विशद द्ै । मे यह्‌ जानना चाहता किदन सौ वक्षौ मे मारदवषै 
मरे लोगो कौ श्रीयोपिक बनाने में थापने वैतोखदा क्समे में 
कथा किया है "` 

दिसम्बर मं हृदं कलकन्त कामरेस मे भी तिलकद्दी सम के 
उपर छाये दर ये । उन्होने मिसेज वेसेन्ट ऋ नाम सभापति 
ॐ लिये परस्वादित किया शौर वह्‌ समापति दुन ली गर्‌ । य 
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विलक खौ, उनके सिद्धान्तो खो व्रिजय यौ इस चुनाबमें 
कयीन्द्र रथीन्द्र उनके साथ थे 1 इस चुनाव में सुरेन्द्र नाथ बनर्जौ 
उनके विरुद्धये। इस चुनाव मे दोनों दौम रूल की सस्था 
एक हो गड्‌ थीं) 

इधर तित्तक होम रूल लोम के मंडल के लिये चन्दा 
एकत्रित कर रहे थे उधर्‌ सरकार नर्मदल को तोडने की चेष्टा 
कर री थी । सरकार ने नरमदलल बालो क मप्ठिष्कं मे यह्‌ 
भरदियाक्षिजोङ्छमी घुधार योजना हौ उसे यह लोग 
मान लं। सरार च्चगनो उवेडव्रुन मे सरज्ञ हु) नरमदल 
बले थोडे से लोभ रे लिये सर्कार की श्रोर चले गये | एकता 
काप उषी कतरे चिचक्ञिति दो उठी । मोन्टेमू ने पनी योजना 
केलिये नरमदल मे से एेसे व्यक्तिकछंटलिये जो भिनिस्टर 
होने को तैयार थे । इस प्रकार मोन्देमू कोशल नाटक छे 
अमिनय के लिये भारतोय पत्र भो मिल गये) 

१६.१७ में जद किः तिलक न्रौर मिसेज वेसेन्ट श्र पने क्षेम रूल 
के श्रान्दोलन में लगे हए ये, गाधी, राजेन्द्र बावूर चमुप्द्‌ बाबू 
कृपलानी श्रादि को देकर चम्पारन ढे नागरि शी शिकायतों की 
छ्वानबीन करने चल दिये } श्रभ्रेल १६१० मं वह मोतीद्ारी 
पहु । वहीँ उन्दं एक श्राज्ञा-पत्र मिला जिस मे उस जिलेको 
तत्काल ही छोड़ने की आज्ञा हद । माधी नेद््सथाज्ञार्क 
श्रयज्ञा की, कैसरे हिन्द का स्वै पदक वापस केर दिया श्रौर 
एक मैजिष्रेद फे सामने खड़े दो गये । उन्दोनि श्रपनी गलती 
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मासते हुए बह चयान दिया जिसे च्राज समी मारतवासो जानते 
&, सरकार को श्रपनी त्क्ञा वापस लेनी पडो श्रौर्‌ गधी को 
उनकी जांच करने दी ¦ 

कु समय के लिये तिलक लोर्मो कौ मती करने मँ लग 
गये । उन्दने गांधी जी के पस पचास हजार रूपये का, एक चेक 
भेजा 1 उन्दने महाराष्ट्र से ८००० जवार्नो को युद्धं देने ख 
वचन दिया यदि गांधी जी मारत सरकार से यह्‌ वचन ले जेते 
कि अफसरों की नियुक्ति में सारतीयभीश्रा स्केरो। गांधी जी 
का कहना था कि यह्‌ सहायता सौवे फे रूपमहं दौनी 
वाष्टियि इस लिये उन्दोनि सद्‌ कैक ल्लौटा दिया । 

तिलक जानतेये कि सरकार उनम श्रौररगाधी मे, माधी 
मे श्रौर मिसेज बेसेन्ट मे, मिसे बेसेन्ट मे शरीर उनम, 
धानी कि एक दुसरे मे फूट डाज्ञना चाहती है । 

तिलक ने माधी को एक पत्र लिखा जिसमे उन्हनि उन से 
कौम्रेस के छधिवेश्चन मे सम्मिलितहोने को कहां } गाधी 
ने इख पन्न का उत्तर २५ श्रगस्त १६१८ को दिया-- 

“शनै कामे अधिवेशन मं सम्मिलित वहीं होना चाव । 
श्रमैरम मै नरमदल की सभा मदी सम्मिलित दह्योना चादता 
ह । मै जानता हू कि मेरे विचार दोनों से भिन्न ई । 

गांधी खी स्थिति उस्र समय गरम दल श्रौर्‌ नरम दल के 
लीच रेसी थी जैसी श्ाज नेर की रूस श्चोर अमरीका के 
बीच ¦ इन के विचार इन दोनो से अलगयथे फिर मी नेर 
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की तरह बह इन रो महन सक्ति से श्यलम मी नदह होना 
वाहते ये } आआलिर गधी निक्लक को तरपं वहू जसे नेदरू रूस 
की तरफ 1 तिलक सत्याप्रह म विदषास न फते ये फिर भौ 
गांधी उनकी ग्रोर तदे, नेहरू केम्यूनिऽम म किनास नदौ करते 
फिर भमी द्द्‌ शख की चरर चदे ¦ संनीतं छ जोङ्सी 
बेजोड हेते ह ¦ 

जुलाई १६१८ सें मोन्देपू-वेम्पकरड योजना प्रकाशित दो 
गई ! इस योजना से नरमदल बाह्ते सर्कार क पद्मं श्रापये) 
मोन्येगू. का छप्न सच्चा हुश्ा। श्विदि न्ति सप्ल हु 
णस दल सौर नरम दक्त शरङ्ञय द्य कये | तिलक ने दस योजना 
केरे मं कदा 

"यह्‌ एक श्रच्छी रिपिरे है जितम दे्यर योजना है 
उन्मि स की तुलना “विना सूये के ऊप" सेकी। 

तिलक छीर मिसेज गेचेन्ट श्चपने हम रूल के संडज्ञ फो 
चिल्लायत भेजना चाहते भे, जिससे कि भारत ऊे बिरुद्ध जो 
धिपैला बादावरण किया ज! रहा था उसे त्रिरद्ध आधान उठा 
सर! तीन सप्राह ॐ छोटे से समय मेँ तिलक्ने तीस स्थार्रोमे 
भषण दिये श्रौर अपने मंडल के लिये डे लाख रुपया एकत्रित 
किया। मीटश्से रक इनार मीलका दौरा किया श्चौर नस ही 
रेत से । पर श्चव पदले जेसी बात न थी ! बृहदु हङ्कियो दिक्ञभिला 
जाती थी} एक बार यकान के समय उन्होमि कडा-- 

कतोग भी नह समभः सक्ते छि शरभ मै शिथिल हो चलता 
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ह । जब चद्‌ क्षण श्रता है मं भाषणा देने यङो जता हं 
योलता रहत द्र पर शरीर शिथिलय से चूर रहता है ! चाषरः 
समाश्च होते दीम मीडसे हट जाता छरीर श्रपनी धक्राद पर 
सी ञतादहू(" 

वह्‌ एक धनी कौ श्यपेका अनेक निधनो से थोडा सेटः 
अन्द्‌] एकन्तं करने के पक मे थे-- 

“नं ६४ पैसे इतने दी मचुर््यो से जेना पसन्द करू इमनी 
शपेष्ता कि एक रुपया एक से लु" 1" 

छगस्त १६.१८ मे तिलक के पास फिर एक सरकारी दाहा 
पसन श्राया जिससे चिना जिलाधीश की श्राह के बह्‌ कीः 
साषण नदे सकते ये । 

१६१८ मे कमरिस का अधिवेश्न दिह्ली में हुमा । उसने एक 
प्रतिनिधि मंडल बनाया जो वायसराय से मिलकर इस बातत पर 
ज्तोरदे कि तिलक श्रौर बिपिन चन्द्र पालको प॑जाव चछर 
दिल्ली प्रान्सोमे नजानेकोजो क्षरकारी च्मन्ना हुई है, ष्‌ रद 
कर्‌ दी जाय। 

१६.१८ की दिल्ली को कमसमम भी तिलक के शम्य 
युजते दी रहे । इन्टमे इस केस मे अन्त में कदः-- 

"दुमे बताया गया था कि कमरे मौन्टेगू योजना को 
श्मस्वीकार करते बाली है । मेरी कमी समम्‌ मेन श्राया श्रौर 
नशा सक्तादकिणेसाकरनेका च्या श्रथ है] हुम शने 
सन्धि-परस्तार्वो के बीच मे ई} यदि आपने यह योजना 
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अस्वीकार कर दी, तो त्ते खत्म दो शङ । स्या श्राव भिरेनर्क 
जनता को यह्‌ बताने जंग रि श्रापने यह्‌ योजना दुक्रा द 
है) मेस समभ से ष्मने फी सयजमीत्ति षद्‌ ल्पी दै यद्‌ समभे 
केलियिकिरेसी परिस्थिति ला गह्ञतहै। "~ मोन्देगृ 
रिपोर एक न्द्र, बुद्धिमता पूरे श्रौर नीनियुक्त द । हसने त्राः 
आने भर स्वायत्त शाखन मांगा, रिपोटे दमे एक श्राना यर उत्तर- 
दायी स्वायत्त शसन देती द शरीर कर्ती है किं यह्‌ आर श्राने 
भर स्वायत्त शान से श्चच्छा द । पपिरे को सम्पू साहित्यक 
हृशलता इसमे हे कि हमे बह धिर्नास दिलनेकी चेष्टाकी 
जारही है कि उत्तरदायी शासनका एक डुक हमारे स्वायत्त 
शासन की भूल को भिरने को पर्य है | हम चतर सरकार से 
सष शब्दो मरं कहते दहै कि हम इस एक श्राना भर उत्तरदायी 
शासन ॐ किये तुर धन्यवाद देते दँ पर हम श्पनी ममते 
कापेस-लीग के पास हुए सतर प्रस्ताव व्ही लयैगे फिर भी इससे 
रेल की पटरी चाहे दूसरी हे, डिव्बे इन नई पटरियों पर 
वही पुराने हमि! 


इन शब्दौ के पष एक राजनीतिज्च बैयाथा। मारत की 
राजनीति को बल मिल्ला। इस बद राजनीतिज्ञ में देश के प्रति 
उमंगं यौ, स्फूत्ति थी । अटूट साहस था, वज्ञ धा ।उस महायुदध के 
समय मे ६१ वे की अवस्था म भी वह्‌ उस खतरे से मरे हुए 
मुद्र पर लम्बी यात्रा करने मे दिचक्ते न ये } अप्रैल के प्रथम 
सप्राह मँ बह ओर उन क मिय वियत जान वाल्ञेथे । उनको 
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पासतपो$ भिल्ल गदे पर वि्ताप्रत के संतरिम॑डल कः आज्ञा मेषे 
रह्‌ कर दिये गये। 
हसी श्रीच तिलक ने सर वेलरा्न चिरोल क चिस्ट्र जो 
श्ममियोग चलाया था, बह्‌ भी लटका इश्मा था । य देखकर 
कि मुकदमा रल नहीं सकता, सरकार को तिलक क विक्लायत 
जाने की श्रज्ञादेनीदी पड़ी ! पर सर्कार ने उनङे मु पर 
हाथ र्लने की कोशिश कौ जिससे वह बोल्ल न सफ ! उनसे यद्‌ 
वचने ले हिया गयाङफि बह चिल्ला्रत मं भिस मौीसमामे 
भषण न देगे। सरकार को यह सोचना था कि तिलक फो यदि 
खामोश होकर बैठनाःथातोक्म्रावहु खामोश होने के लित 
धिलायत तक जाते। 


न क््क 


णण शष्ट निर्भात तिलक 


नीति वदी यो न्यायं 


आगस्त १६९८ भै तिलक कंदरनं कौ स्वाना हुं । पहल 
रन्होने उस सर्छरी श्वाक्षा का रद्‌ कराया जिद श्रनुखार 
यह किसी सथा मे कोष भाषण नहीं दे सकने धे ! छदन पहुंच 
कस्‌ उन्दोनि श्रमिक वमे क नेवश्रि सेसेत्रीकी,! 
त्रिरिश सरकार तिलक से इरदी थी श्नौर उनसे घु 
करती थौ ! उसते उन्हं कालां चिकरि करमेकोचरा शै 
सरकार के श्रुमान ॐ चिरद्ध तिरक की स्याति चदनी गह) 
जव वह्‌ पिलायत जा रदे तमी बह त्रायामी कोम धिवेशनः 
के समाप्ति चुन लिये गमे } उनकी अनुपस्थिति भँ कत्रस् का 
श्रधिषेशस दिल्ली म पंडित मदनमोहन भालनौय ॐ सभारपरिख 
दुरा, 
तिलक जानते ये कि अन्य सौ क सामने खिर चा रखने 
के लिये निरेन-मोन्देग्‌ छ देना चाहता दै, फिर उफादा कयो 
नं मागा जाय । इसी बात को विदल भार पटेल दृक्रे दम से 
लिते हैः--""लोकमान्य कोह मोखव्र दाथ से जने सदी देते 
थे बह भासत की मागं को चिरेन की जनता श्रौर सखद ॐ सामने 
रखने मे नये अवक्त को जन्म देते थे! एक कारतो ल्ोकमाम्य 
ने प्रमे श्रपने घर्‌ बुक्ञाया श्रौर क्--“पटेल यदि भारतं की 
जनता की भौर से कमे मेडल न्निटिश सन्नाट को शान्हि 
स्थापना के स्वधमे बधाह का एक मानयत्र भेर करेतौ 
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कैसा हो ?" 

दने तत्फल ही कहा कि रेखा छरमा येकार है । इस पर 
लोकमान्य बोले-प्रिय पटेल, इम जो ङ्ध भौ मान पत्र मे कषना 
च्ेगे लिख दंगे करीर शासको को ऋम से कम यह पटुना तो पेम 
ही । तब लोगो को मालूम होगा किम लोग यद्य क्यो श्राये 
कै छीर क्या चाहते है } अपनी सागि अभये बदति में हमें किसी 
मी अवसर को ह्यथ से नहर द्वोडनाः चाद्ये 1 

( ३->-१९५१ के राठः से ) 

देश ॐ लिये पेसी लगन थो लोकमास्य की ! 

श्रा हमारी कप्रेख सरकार मारतम जिस समाजषाद्‌ 
को लते फ लिये वत बद्ध हुई है उस आ स्वप्ल, उसका 
सूप तिलक श्राज से ४० वधै पूरवे देख चुके थे । लैन्सबरी 
कहने हैः--^सै यह्‌ नही मानता हू कि वहु निदिश जाति या 
किसी भी जातिकेशघरुये बह हमसेजौ ङ मगते थे बह 
एक बहत ही सीधी रीर न्याययुक् मांग थी जिसका वास्तव 
मे यह्‌ ्र्थैथाकिदम दसरे कै लिये वहीक्रजो किम 
चाहते ड कोई हमारे लिये करे 1" 

पलायत मे मजदूरो की एक बहुत बड़ी सभा म उन्होने 
कदा--“भास्त मेँ हयार मजदूर एेसे दै जिच्का शोषण भारत 
के ल्लामके लिये नही, दूसरे दर्शो के लामके लिये किया जा 
र्दा ह 1" ^" सम्भवतः वुम्ह्ाा मी शोषण किया जारह्मह 
लेकिन श्रपनी ही जाति द्वारा, पर हम एक व्रिदेशी सत्ता द्रवाय 
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शि्तायत गे पिल फा श्रभिक समय चिरोलं के अस्ियोय 
मेँ शमा! यष्टु श्रभियोगण क्यो बला १ १५१० मे लंदन छे 
समाचार पत्र न्प ने सर वेल्ंनटाङन च्विरील को भरत्‌ 
म भेजा कि वह्‌ व्हकी च्शान्विकेषारे भे मारतं म दौर) 
रफ श्रपने धिचार लि ! 

विरल ने यह्‌ रिपीटे भेजी कि भारत मे चेतना न्ध्म सान्न 
को नहीं राई । कुड न्दू जो कि महारषष्टूः मध्व प्रदेश, संमा 
वथा पंजाव मे ह उन्दनि यहु शोर मवा रका श्रीर्‌ श्नक्ो 
दमम नीहि से समाप्त कर देना चाष्िए ¦ यद्‌ अत्याच्छर उसी 
श्रथ ते पाशविक है जिस अथं इक्दर श्वरीर्‌ ॐ सड हुए 
मामको कारनेमे पाशपिक हेता है) चिरोल्ल ने भारतीष 
श्शांतिः नामक पुस्तक लिखी जिससे ष्ट तिलक श्र उनके 
गरमदल्त फो संसार ॐ सामने सी दिखाना चाहता था । 

भारत शमर विलायतं मे भकीलो से सलाष्सेनेकेषद्‌ 
ति्तेक मे श्रभियोग चलाया । २६ जन्षरी १६१६ को न्या 
ार्सिंग श्रौर धिशेष जूरी @ सामने यह सुकदमा शुरू हा ! सर्‌ 
सिमन रीर स्वैन्स पिलक्र ॐ वकील ये श्रौर सर कारसन शिरौल 
के | तिलक का रोप था कि चिरौलने ६ चरलग शलभ तरी 
ठे उन्द्‌ बदनाम करने शी चेष्टा फी है । 

सर सिमन की पदली स्पीव ६ घर्टे तक हुई । स्यन्त ने 
तिक्तक से प्रश्न किये फिर सर कारसन मे तिलकं से जिरह की! 
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कारसन ने केसरी के उद्धरण पदे अर उलट-पुखट कर टदे मेः 
प्रन करा श्मारम्म किया । विये न्यायालय म च्े-- 
“कारसन--यद् सच दै कि सरकार ॐ विरुद्ध तुमने क्लोमो क 
उभश 
तिलक~--नह मैने सरभरी श्फ़रससे का विरोध करने ढे स्लिरे 
कडा था । मै दोनो मे काफी श्न्तर मना हू । 
कारसन-सरखार श्चफसर्यो से ही बनती दै, क्यो १ 
तिलके--एक षर कमर्रो काक्कहोता है पर पक कमरे का 
च्रे तो घर नदी होगा । ( हसी ) 
> | 4 2 ५१ >€ 
कारसन--टादम्स श्राफ शन्दिया खा शयन है कि तुरहारे पत्र 
द्वार रेन्ड की हत्या हुदै १ यह ठीक है न। 
तिलक-- हँ । 
कारसन--पुमने उस समाचार पत्र के विरुद्ध करो 
कायेदाही कथो सरह की ? 
तिलकम इसी कायै के लिये बम्बर गया था, पर यै उसी दिन 
भिरप्तार कर लिया गया इस लिये मेँ कुद न कर सका । 
कारसन- जघ्न तुम जेल से बार श्राये तो तुमने को कायैबाही 


कयो लह ऊ 
पिलक--नि की थी भ्रौर युभः से उस समाचार पत्र ने कषमा मगी । 
>< % > न > 


जञ स्या युम्हारे बिचार में रं अत्याचार था १ 


२१२ राध्ट निर्माति तिरक 
पिलक--ैनि यह्‌ कटा था शटि उसके यै चत्यरार से भदे 


हुए) 

जज-~-क्था तुमने यष्टकष्टाथाकिक्ट्‌ कठोर श्रय करने 
धाक पापी या १ 

रिलक द ! 

जज-~-कर भी तुम क्ते हो किलुष्दारेनेखसे उसकी हत्या 
काको संवंधसथा। 

तिलक ~ उम फेकार्यो सेमे किमेरे लेख से, उप्त ङी ष्त्मा हुई | 
1१ > ८ 14 > 


जज ~ शिवजी ने सद से भ्रच्छाक्या फयै किया था १ 
तिज्लक--जन्दने दिन्द्र साम्राञ्य को स्थाप की । 
जन क्या उन्दनि यद्‌ च्रफ्ज्त सको मार फर्‌ पि? 
तिलक --यह्‌ उने अनेक कार्म सेरककयैया) 
जञ~-क्या षह धिनाइसद्िमीकर खे चै! 
तिर यह नहीं कह सकता । माय लील्लिए कि म यँ 
कौमवैल का उत्सव भना रे है! सॐ यह मनि तो जीं 
िष्टमनिरेल के साग्र शा खूल करने जा र्दे हु 
२९ फरवरी १६१६ को ६ वजे शाम को जृ परामर् करने 
गये श्रीर्‌ श्चाध षर्टे मे षापरस आग । परौत्य तिलक ॐ 
निरुद्ध हश्रा । तिलक को निरटिश् न्याय पर पिदा था दृप्त ्िपे 
स न्याय पर्‌ उन श्रदरचयै हुमा } 
शस मुकूदमे के कारण तिलकं क्षरभग तीन लाल रूपमे छ 
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कं मे चमे । तष्टा स्थोव से कन्हं श पक्ष ऋणः! 
बह भिष्ः द्दरि।दष्‌ न्यु भौ सीह धर्‌ चने कणः 
या! इनन साथी देरिष्टर्‌ पविष्ट मे शद मे च्महनणर कौ 
पक समामे बदा वा कि जवे णहु परिटि् स्थाय से स्यापि 
नष भिला सो बह उस दिम दख सङधे, पर रे दिन दी चते 
"किर भी बिहि स्थाय ससाहे) अरौ ऊ निस्य को कीमत 
हीन लाख स्यथ है) पर्‌ भिरि राअनोनि महग दे) करित के 
निरीयष्ी कीमत कम मे कम नन करो रुपये टै!" 

१६१८्मे धिरे द्य शाम भृनाव था । तिङ्क को अयस्‌ 
मिला । रन्ध इ श्यम्‌ पर निरति फी अन्ता को, वहीं 
छ स्ी-युरर्यो श मास्त की समस्यां वाना श्मासम कियां। 
उन्दने चयते नार शक्तय प्रह्मशित कयि जिसकी सदसो 
रतिया अता म वट सु । उनके श्रात्म निव ॐ वक्ष्य को 
लोगो ने बहु पदा } उसी अकार शादि संमा के सभापति के 
नाम श्रदेद्न पत्र की लाखो अतिभं यट गद 

विल ३० आभक्टूबर १६१६ फो मारत क) चल दिये शरीर 
२७ नवम्बर्‌ १६१६ शो भम्ब मे प्ागवे। महते भर्‌ बाद्‌ 
प्रयत लर कोमेस ख ऋअथिवेशत चा । 


"+ ण्क्िक- छ 


प्र. 


\१६ राष्ट नमता विल 


राष्ट का तीथं-जलियोंशला बाम 


६ फरबरी १६१६ को सर विलियम विन्शरन्ट नै सर्वो 
विधान समिति मे रौललेद रिपोर को रौलेर एक्ट के रूप में ल्ला> 
कीघोषरा री ¦ गांधीजी ने इस पर्‌ यहु घोषणा की यदि 
यह धि लनि की कोशिश की गड तो षह सत्यामरह्‌ द्रया इस 
परिस्थिति का मुकाबला करभे । उन अपने सत्याप्र् एर चिरवास 
था! १८ भावै को उन्दनि स्क शपथ ली जो इस प्रकार थी-~ 
“यह बिल यदि कानून बन गयासतो इम इस कानून को नहीं 
मा्नेगे श्रौर इसके विरुद्धं चखने भे हम सत्य श्रौर ध्वर्हिखा से 
ही काम लेमे! 

सत्याग्रह से श्चपने श्रापको पवित्र करने की बात सुन कर 
राजनीतिज्ञ हंस पड़े । पवित्रता श्रौर राजनीति का क्या संत्रैघ ! 
३० माच १६१६ को हड़ताल का दिनि रस्खा गया । यह निदचय 
हा कि इस दिनि लोग उपवास करगे, प्राथेना करेगे श्रौ 
सीटिग छग । यह्‌ ६ अप्रैल १६१६ को स्थगित की गड पर इस 
की सूचना न मिलने से दिल्ली में हडताल हुई--गोली चली । 
दूसरे दिन ॐ जुलुस के साथ स्वामी श्द्धानैदं थे । उन्हें 
जब गोजी चलाने की धमकी दी ग ते उन्हनि श्रपना सीना 
श्रागो कर दिया श्चौर यष धमकी खतम हयौ ग) पर दिङ्गी 
स्टेशन पर कुछ म्ाड़ाहोदी गया) ५ व्यष्ठि भर गये! 
२० घायल हुए ¦ & श्रप्रेल १६१६ को मीटिंग श्रौर जुषुस 
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सारे देल भे निकाले णये । इस जोशीले वादावरण मै छ 
चीज साफ थो श्रौर उह थी हिन्द्र सुस्लिम एकता । 

ऋषे मारत के संघे श्रौर स्वतन्त्रता संप्राम छं टदय पंजार्षं 
भं हमे जाता हे ¦ पंजाब मँ जनरल डाय॑र्ने निर्य किया था 
किं कत्र की श्राग को वह्‌ पावि मेँ तपने देगा) 
डा० छिवलु श्रीर्‌ डा० सत्यपाल श्मतंसर मै श्रगामी ग्रेस 
के अधिवेशनं छा प्रबन्ध रमे भे कगे हए थे ! १० अप्रैल १६१६ 
को जिलाधीश ने उन्हं पने षर्‌ बुलाया चोर बँ से बह सी 
जगह भेज दिये गये जितक्ाङ्क्तीको पतानथा।क्तोग ग्यप्र 
हो उठे । ष्‌ जिल्यधीश से प्रन उने बंगले की ननोर चल 
दिये ' सेना तैनात थी । उसने लोगो को लने से रोका) लोगों 
ने श्ट दलाई । बदले मं गोली चकली । कृञ आदमी मरे । 
वहत कुद धायल हुए । भीङ्‌ शर को बापस आई श्यौर्‌ अ्मपते 
साथर अपने घायल साथियो को लाई ¦ जोश ब्दूनाथ)।; कदा! 
रास्ते मं नेशनल दैक पड्ा--उस मे ञ्राग लगादी ग! शरीरं 
मैनेजर को खत्म कर्‌ दिया । १० ऋग्रैल को शहर सैनिक 
श्मधिकारसे दे दिया गया--जिना उपर की श्रज्ञा लिये हृए । 

गुजरान बाला में भीङ्‌ ने एक रेलगाड़ी को धेर लिया ¦ पत्थर 
फेंके । पुल जला दिया । तार घर, दकि घर, स्टेशन, डाक गला 
कचरी, निरज श्योर स्छरूल जला दिये गये । पूरे मारत वधे में 
रेसी क्षै घटमाषं हुई । लाहौर प्रं गोलौ चला गहै । माधी जी 
म श्रप्रेल को दिल्ली को चल पडे । रासते मे उर श्राज्ञा मिली कि 
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ष दिक्डयि या प॑जाव मही जः सकते पर गांधी ते इस अन्ड 
की तनिक मौ प्रबाह चक शरीर म्‌ चलते सये) पर्त 
स्टेशन पर्‌ दनं उतार दिय यर शौर हां से दरी यङो म 
१० शप्र को वह्‌ अस्वर भेत दिमरे गये) 

गाधी की गिरम्तारी ऋ दाल दुन कर शहमदाकाद्‌ मं 
गड हुए जिसमे कुड श्व्रेड्‌ श्रौर द्ध भारतीयः अफसर सारे 
गये } कल्कते मँ सी २-& आदमी मारे गये नौर १२ कायल 
हुए । बम्ब पहुंच कर माधीने बहो ल्ग को शान किया) 
इन भग के कारण उन्ोनि एक वक्तव्य प्रकाशित स्थि! विसमे 
सप्याप्ह रोकने कीं च्रपील्ल की] 

उधर श्रसतसर की दशा बुरी होती जा र्दी थी । ब्य श्वभी 
सेनिक श्रधिनियम की सरकारी चाज्ञा नदीं हद खी यद्यपि वष्ट 
सैनिक ्रधिनियम १०चऋप्रेलसेदीलायुया | सन्करसै तोपसे 
लष्रौर अर शश्रतसर मे सैनिक अधिनियम की घोषस। १४ 
अप्रेल को हुदै । १३ चमेल को हिन्दुओं का नप-वयै था । एक 
बडी सभा सलि्योबाले काण मेँ हुई । यह्‌ शहर के बीच चायो 
शरोर धरो की दीवार से धिर हृ्रा एक मैदान है! इसका 
सस्ता बहृत द्री संकीणे हे निसदरे एक गाडी भी नदीं निकल 
सकती । समाद) रदी थो । हसद्यन सापरदेरहे ये) लयभय 
वीप हजार स्वी, पुरंष श्नौर बलक माष्ण सुत रहै ये! समी 
अनस्त छायर १०० भारतीय सिपाही श्रौर ५० धिदिश सेनि 
करो जेकर घुसा रौर भीड़ पर मोली चलाने की श्याज्ञा दी ! हदर्‌ 
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कमीषशन छे सामने दिये हृष कणन मे वाद्‌ मे डायर सेक करि 
उष्षमे पटले लौ को तिवर-धितर होने कौ कह+ फिर मोली 
यल्रायी ¦ पर उतने शपने कयात म यदू मानद क इस 
रज्ञादेने केदो तीन सिनश वाद्‌ ही उपमे गोक्लौ चल्लनि की 
आज्ञादौ थी) यह्‌ सीपीसी चतथी कि चीख दनार भ्यक्तिं दो 
तीन मिनटमै उख म॑ मागै से क्िसीमी दशाम मरही 
निकले सकते थे । १६०० वषर गोल्लिणं चर | श्रौर गोलियों 
का चलना तभी बृन्द हुश्मा डव गोलियों खतम हो गई । सरकारी 
श्मनुमान सै ४०० व्यक्ति मरे श्मैर दमार्‌ दो हेनार घायल्न हट ¦ 
गोह्य भारतीय सैनिको ने चलाई थी जिनके पीने श्रमेजी 
द्स्तै लगेये। बाह स्पष्टेथो! डायरफोडरथा छि ऋस्प्राचार्‌ 
होते देख कष्टं भारती सैनिक्र उवट न पड़ जय, इस लिये 
उनके पीलु गोरे बन्दृकची बेटा रक्ये थे; 

डायरः के समव मं अनेक पाशयिके छत्याकार हु) 
अग्रतसर मेँ बिजली ज्रौर्‌ पानीकाढ दियागया) चे श्रम 
वेत लगाना साधास्स॒ कात यी | पर्‌ उक्षे “रग कर्‌ चने की 
आज्ञा के सामने समी आदेश हल पड़ गये । एक लेद्ी डाक्टर्‌ 
मिस शरवद जच्रणक गलीसे सङ्क्लपर जारस्दीरथींतो 
लों ते उन पर्‌ आक्रमण किया! इस पर जिने ल्येम उस 
शकली मेँ रदते घे ्नोर जितमे ब्य चल फिर रदैथे-सखव को 
देद के वल्ल चक्षते को श्राज्ञा हुई । यथपि उक्त गली म एसे सभ्य 
थे ग्यक्षि भिन्दन भिस गोरवुह कौ श्रक्मशक्रारिणें के दायसे 


५ रा तिमत सिललक 
चाया था 


फैन कौन से श्रत्याचार नी हुए ¡ तीसरे दज छ टिकट 
टा न्द्‌ होगया 1 दो दमौ से अपिक्त धकट पर नटी धूम 
सकते थे ! लिन सोमो ते दुकान अन्द्‌ कर दी थीं वह्‌ सुवस्दस्ती 
खोल दी गई । चोषो के दाम सेनाने सिर्यासितिं कर दिये। 

२६८ च्यक्ति सैनिक कमिदनर के सामने रक्खे गये । इनके 
शषनून श्रलग ये, मनमने थे इनमें से र१८ स्यह्दियो को 
सज्ञा दी यई ४१ को मौत की, ४६ को कालेपानी की,२ को 
दस सास की, श्नौर ५६ को सात दषे की । 

जनरज्ञ डायर का यं खित कये ठीक बताया शया) 
डायर को तार भिला-^तुमते जो छक शिया ठीक &) 
राव्यपाल उसका समथैन करते रै 1” 

यह्‌ सव एक ही येल के चहे-बटरेथेयार्यो किये कि 
एकहीयेलोकेसपिथे जो ज्रिटेन रूपी स्पेरे केशरे पर 
श्मपते शपने जौहर दिया रहेथे। यदि फोर नरिटैन क दिल 
कोचीरकर देखतातोचतो उसमे कोई न्याय था, न के 
कानून । केषल एक हवस थी--एक मथन्‌क हवस । भारत दाय 
से न निकल जाय । इस सोने कौ चिडिया को पिंजडे मेँ रखने 
क लिये बह सब करु करेगा--प॑ख कतर्‌ देया, भूखा मार देगा 
प्यासा रक्लेगा, पर रस्तेगा पिंजडे मे ही ! भिटेन नर्द जानः 
था कि यह्‌ मोली चिद्या हाय में ्चो्चभी मार देती है, मांस 
मी सखीचिक्ञेती है। मोली-माली जनता ने मी यदी किया 


साष्ट निमति तिलक २१६ 


हिस के मानरे बाहे दिखा पश्डतर श्चाये ¦ डारुखाने लूटे गये! 
तार श्ट दिये शये । रेले की पटरी उखाड़ दी गई । 
निटेन के कानून के पिटारे मे तरह वरह ॐ ङूल्म मरे पड़े 
ये । यह्‌ कानून के पिदारे भी शोतरहतरह कथे) एकश्चपने देश 
के ल्यि श्रौर दसरा मारत सरे गुलाम देशोके िमि। 
कितने ही देशो ने पने सादिर्य, संसृति अर कलां ॐ बचाने 
के लिये श्चपनी जान कौ काङ्धी लगा दी थी पर जलम को बचने 
क लिये, अत्याचार की सीमा को बदन क लिये भिरेन का यह 
च्पने दग का अनोखा प्रयत्न था । जसम को देन दी क्या दै- 
सुन-खराबी, मार-कार'्ुख-ददे । न्रिरेन सममता था कि जुल्मों 
से डर पैदा होगा ग्रौर डर से शासन चलेगा । उसे क्या मालूम 
था कि जुर्सो से जो खून गिरता है, जिस जमीन पर यह जनता 
छा खु गिरता है ब शोल्े पेदा हो जति है । मारत म मी 
य शोल्ते येदा इए । जलियांबह्े बाग मेँ भल्ते ही ४० 
मारतबासी मरे दयो, उस भिनोने दद्य को देखने बल्ते भन्ते ही 
हमारे श्रापके बीच श्राजन हो, पर उसं हत्याकांड को सुनकर 
हमारे पिता का जितना खून खौला था उसघे कहीं शअरधिक ऋध 
हमारे बच्चों के सून को ललकारेगा । मिदर का पुतला श्रपने 
समय पर ही मिट म मिक्लता ह । यदि समय से पसे ऽसे कोई 
नष्ट करदेताहितो उम्र का अरा रां आने बाली नड 
सन्तान से श्चपना कजं मागता है । उनकी श्रात्मा सजग होकर 
मानम के खूल का बदला तेने को वड्प उठती है । शोलों ख 


२० राष्ट निर्माता तिलश् 
(तिष्टस स्वा सेाषीश््ादहै। 

दसं समय तक यद्‌ सश्र बसि किसीकी नमान भीं । कार्ण 
पंजाब ॐ बादर श्वचसे का चना जाना चन्द्‌ था। कापरेख फ 
इम हत्याकांड का पूर पना उस क श्धिव्रशन म लमा यह्‌ 
श्रत्याचार समो जयह्‌ दुहराये रचे । कनैल जानन, स्मिथ, 
कनैल जीन के काये खून को खोला देते) गुत्तस्त चलम 
चम गिसये गये, २५५ वार मोह्ति्गे चक्ञद् य) भिदि 
सरकार छा कथन दै किं इसे वमव्राञी से फेवल ६ उसि मरे 
च्मौर १६ घायल हुए । खुत्े श्रम लामा के बेह लगाते जति गरे । 
जो फोटो इस ससय मौजूद द एन से स्पष्ट द किः यद्‌ लो घुटने 
तक नेये छर दिये जिषे श्रौर तारके खर्म से षर दिय जातत 
थे । एक सैनिक आज्ञा दुद कि स्कूल फे चन्त्वे दिने पतीन बार 
मडि को सलाम करने श्चायं । यह्‌ श्राज्ञा ५-६ वपे ऊ वर्चो छ 
लिये लागू थी 1 निटिश सरकार यद्‌ मानोदै कि कुड क्च्यैलु 
लग जने से वेदश हो गवे धे। यह कदा जावा मि ङु बनच्य 
मर भी गये थे। 


को्रेस मिली । प्रस्ाच हुखा। स्वामी अरद्धानन्द्‌, पंडित 
मोदीक्लाल्ल नेदरू गैर पंडित सालवीयषो इम्‌ श्रस्याचास की 
जाति करने पंजाब भेजा मया। धर सर्कार से दटर शमी 
बनाई जिस भ काप्रेस काको सदस्यन था । कामे दौ फमैदी 
ले निैय किया कि-- “जनरल डायर ने हंटर कमीशन फ सामने 
जो ब्त मानी दै उनसे स्पष्ट रूप से यदी तिष्ये निकलता है 
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फिर च्रे का उसका कोय पहले से ्ायोजित बालको 
स्थरा सीधे सदे स्री पुरषो ी हस्या करना था! इस तरह 
अयरता से मरी हृ निष्ठुर हव्या संसार के इतिष्टास म अमी 
तक नहीं हई 1 

श्रसृतसर्‌ में दिसम्बर के अन्त सरे जो कामस हुई बट्‌ बहूं 
छ लिये ठी यात्रा फ स्थान वन णया! अकियांबल्े बागे 
केस सप्राह्‌ मे सदसो सदस्य चैर दन्धेक श्ये ¦ कुठ स्मो ने 
सिख धरा षर शहीद काखूनणिराथाउस भिद कोमधेसे 
लगाया ¡ छ उस भद्र को अपने साथ क्षे गये। 

लोकमान्य तिलक भी इस श्मरतसर ॐ श्भिवेशन मे कामरेस 
करी च्रालरी वेठकं मे चये हुस्थे। इस शधिवेशन मे ली 
बन्धु भीजेल से सीवे त्रायेय: जव वहू क्रिस पंडाल मेँ शमाये 
तो सदलोमोनेक्डेङ्तोर से उनक्रा स्वागत किया। वहु मंच 
पक गये च्यौर लोकमान्य आदि के सामने मुक कर बैठ यये, 
मुहम्मद्‌ श्रलीने क्या कि श्िनदेनवारः जेल से हम वापसी 
टिकट" लेकर श्राये है । स्वासी श्रद्धानेन्द ने अज्लीबन्धुर्यो के 
नाम पर शरीर दिन्द्र मुस्लिम एकवा पर नारे लयाये । कोप्रेस्म 
जनता की इतनी श्रद्धा देखकर सरकार घब्रड़ा गद ! विचिलितत 
हर गई । इख राष्ट्रीय चातात्ररण को भंग करने के लिये उसने 
सुवार-बिल को शीता से संसद के सासने रक्वा | च्रौर २४ 
{दिक्सम्बर १६१६ को सरकारी घोपणा हौ गई । 

निटि सर्ार्के दिये हए सुधार को विल्लक शौर दास्च ना- 


रररे शष्ट निन तिदे 


मंद्धर करन्य ्ाहते ये! ह्‌ इन सुधारो सो (डप्याम्‌, कमतेष 
जनक; शरोर भिरोशाजजसक' कसा चाहिते थे } दास छै इत 
युषो को नामंजर्‌ करने के अश्ना कोष्शाकयरने पर्‌ माधी 
उसमे संशेःथन करने ककि षड दुद 1 > परे निरन्तर दिवाद्‌ 
करने ॐ बाद माधो, दास, विर, पाज्ञ श्रर मालवीय = ^ 
शकता पर श्रायि ¦ मारत सरकार का १६१६का पकर मं॑शुर किया 
गया जिससे कि उत्तरदायी शासन भिरुने म सष्टायता मिले 
रिल्करे कहा “दुम रपष्ट रूप से यट द्‌ गेना ब्राह्मे ई- 
केवल यह नी, सारे संसारे सामने--किटटम दसंस्कर सं 


सतुष्ट नरी है| हम श्रपनो आदोलन जार र्हण ।" मद्ध 
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प्रक पंडित 
तिलक लेखक पहले थे शरीर याजनीतिङ्ध बाद में! यदि वहं 
भारत मँ शटी दयनीय दशा देखकर राजनीतिदी श्रो न सिषे 
होते तो हमारे साहित्य संसार को छनेकमिक प्रथ मित्त शये होते । 
पिलक के मुख से निकले हु यह्‌ उदगार दैक व्यकतियोने 
सने दहोगे--“मेरी हार्दिक श्च्छा पर विचार किया जाय सो वट 
प्रोकेसर जन कर्‌ न्थ निर्माण करने को ही जान षडमी कर्यो कि 
मुम परिस्थित्ति क श्रन्याथ से राजनैतिक चेतर म उदरना पड़ा 
या सम्पादकं चनन पड्म है 
तिलक ने प्रो० मैक्खमूलर को भेज हृष पत्र भ लिय थाक 
अवकाश के खमय ऊो दरैदिक संस्कृति श्चौर साहित्य ® संशोधन 
मे व्यतीत करिया करतार्हु | 
बाल्यावस्था में श्रपने पिता सेप्राप्र किये हुए भगवत गीता 
त्री वेद कधा विषयक ज्ञान के अंककर उनमें सन्‌ १८९० भें 
दिखाई देने लगे थे इस वषै उन्ोनि वेद्‌ काल सिणेय संधी 
जो एक सिद्धान्त श्रपने मन मेँ चिरदिचत किया यद्दी श्रागे चलकर 
““प्रोरायन' नामक एक छोटे से प्रन्थ के षूष मे उनके दारा 
प्रतिपादित हुक्म | 
किन्तु बेदश्ल निरय एेसा धिष्य न था जो इस एक पुस्तक 
मँ शिपि शद्‌ त्ित्रेचन से समाप्र द्य जाता । तदवे इसके वस 
वभे बाद सन्‌ १६०६ मै “राये लोगो के भूल्ञ वसित स्थानः पर 
इन्हयेने जो दसस श्रन्थ प्रकाशित किया वद्‌ काल कमं से भगला 


(4; राणः निमदं तिक 


होते हए मी सुख्य तरिपय की ट्ट से पिना दी निद्ध हना दै} 
पलक ने प्रसादनं ठ भो लिना ड फक प्रन्ध दुसरे का 
पुरक दै; 

निल्लक मे सिद्ध किया कि ्ोरवन ग्रीक शब्द भीर पदिक 
व्पप्महायण से निकला इश्रा दहै ¦ इसके याद्‌ वदि ऋलोन 
जनता के स्परोतिय विग्यङ्ख्ान्‌ का दिग्द्शेक कसते दुर पं 
दिष्लाने केलिमर करिउष मय व्रइ सपान म्रगशीव च्ृशर म 
था प्रसयच् प्रम स्वरूप ऋगवेद्‌ कौ एड दा श्रौरम्यक सम्भूते 
सूत्र का विवेवन कियागया द! अरम वर्तन्त संपात क इससे 
मी अगि पुनवेमु न्त्र यं होने को कर यह्‌ सिद्ध किया यया 
है पिये अचुमान अन्यर्तोसे पफ द्म विरद इस जयोन 
सिद्धान्त नं पादचात्य विद्भर्नो तर बहे ष रङश्रलो मादौ 

यदि रायन अधिक श्रकटिय भुक्तियुक्त दै ती प्मार्कटिक 
दोम श्रधिक मनोरंनक्‌ शचीर्‌ उदयोयक दवै! पदता प्रन्थ सामान्य 
पाठकों कीङ्ड़रुद्रतीतरोनादै छन्तु दूरे मे ऋअपरेकनिफ 
सुन्दर कल्पना होने से यह भ॑य अत्यस्त मलोरेजक श्रीर्‌ क्तस्य 
हौ जत्ताहे) 

तिलक जानते ये करि रष्टरीपरशिह्ननदने क कारण देश 
अंयार के पततम पडा हु! है 1 दको ह्वे षह भारलवासिर्थो 
को अपने श्रतीत का गौरव स्मरण दिलत रते थे ! वेद्‌ कालि 
सं कितना चंदा चदाथाहमास यास ! दौम्य उपनिषद्‌ फ 
इस शलोक से श्ट है फि उप्त समय हमारे पारधं कम मँ छितने 
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वेविध्र-विप्रय कदने पडते धे-- 

न छव्रेद मगत्रो < ध्येमि यजुवद सामवेदमाथ्ैसं 

चतुधभिगिष्टस मुरं पचम वेदाम वेदं 

पिच्यं रादि दैवं निति बान्नेवाक्य मेकाय्नं 

देव चि्या व्रह्म विया भूत त्रिया क्षत्रविद्यां न्त्र 

विद्या सपेदेवजम विद्ामेतद्धगवौ ऽध्येमि 

इसी लिये तिलक वसावबर रष्टरीय शिक्ता पर जोर देते रहे । 

जमर कि पार्‌चस्यि विदधान वेद का ससय २००० संवत पू 
माके रख रुहे भरे तिलक ने उनका समय ४५०० संवत पू 
हमा रका! इन्द अपने छन्वेपण्‌ कारदस्य गीता के इस रलोक 
से मिला-- 

“मासानां मा्मशीर्याऽटम ऋतूनां छुसुमाकरः। 

श्रथति में महीनों में मागैशीषे हू रर ऋतुर्न मे बसत हू । 

छएकेटिक होम को जेल म लिखने के काद्‌ तिलक ने गीता 
रदस्य को मांडलय की जेल में लिखा । तिलकं के अनुसार गीता 
करतैव्य पथ पर मनुष्य को ्र्रस्तर करती है । तिलक ने अपने 
गीता-र्स्य मे श्ंकयचाये के सन्यास्त ङे सते को नष्ट किया। 
अव तकर हमारे ऋषियों रे संदा इसी बति परजोरदिया था 
कि यह्‌ संसार मिथ्या है । कमे आत्मा पर एक बोमः है चनौर 
मोक्ष फे लिये सम्यास ही सर्वोत्तम दै । माना कि इस सन्यास 
से कृ लोगो छो ब्रह्मज्ञान तक हूु्रा । पर इसा एक बुरा प्रभाव 
मी पड़ा । लोग जीवन से उकताने क्ञगे, अकमैख्य द्योगर ओर 
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केसी वरद्‌ जीवन च्यतीते कर्ने मं अपना धमे सममने समे | 
सिखक छे लिमे जीवन मे संघे था, ककिर सी चद जीवन 
पन्य या 1 संसार्‌ मिध्यानयः | उसमें कमेथाश्रौर्‌ एकच कर्म 
क्म महत्य था } बहु कम से अपनी यात्मा दो डवा राना 
न्काहते थे । 
छन्ने प्राचीन साहित्य फे नेक उदाहरश्य रखकर यष 
दिखाया किगीताकां मुखल्यभाव जीव फो शम की शओ्रोर्‌ 
मरबृतति करना दै--विष्या श्चोर भक्ति का सदार लेकर, स्याग या 
सन्यास छा नरह । योग ॐेवल सन्यासियों की सम्पत्ति नहीं है । 
तिलक ने बताया कि ईम श्रौर श्राप मी योग कर सकते है} 
गीता रहस्य नल टीका नरह शै 1 यद्‌ एक मौलिक छूति दै ¦ 
इसमें कमे का विरलेषगा करिया गया ¦ तिलक च्रदशं जीतने को 
वास्तविकता के पास लाना चाहते ये श्रीर्‌ लाये; बहु एकं 
यथाथेकदौ थे ! श्याध्यात्मिक होते हुए भी वष्ट सांसारिक ये] 
उनका कना था किं तुम केवल ली को नह संभाल सक्ते जव 
तक कि बत्ती हाथ मेन लोगे) 
वषो तक जिस वैराग्य वृत्ति नेहमे श्रौरहमरि धमो 
धेर रक्स्वा था तिलकने उस से हमे भकमोरा, जगाया 1 तिलक 
मे लोक संग्रह की मानना जगाई | लोक सेवा श्नौर लोक 
संग्रह काष्ट भी श्रये नहीकि स्वयं भूखे मर कर सेषां 
करो । इसका केवल यही श्रथ है किपेर मरना यापेढ मरते 
स्वे ह्ण न्मन तव्य कय सपर्‌ करना सशावकृ्‌ बात है, 


# 4 
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मुख्य बाति दै सेत्रा ‡ 
शररर्पिद्‌ ने गीता रष्स्य पर लिला-- 
“"एक़ श्री यहु पुस्तक सिद्ध करती है कि यदि उन्मि श्रपनी 
शेष शकि इसं दिशामेकूगादी देती सो मरटी सहित्य शरीर 
आआचार~विचार ॐ इतिहास मे बहू अपना बड़ा स्थान रख लेते । 
कितने सृच्म शौर ब्राह्म ये उने विचार, कितनी प्रभाबोत्ादक 
श्रौर परिभू थी उनकी सैली 1" 

राष्ट्पिता साथी ने गीतां रहस्य प्रर कहा- 

“पनी श्तुलित वुद्धि शरोर विद्वत्ता से तिलकने भीता के 
उपर एक महान टीका लिखी । उनके लिये गीवा चतिकानेक स्त्य 
कासद्न था जिस पर उन्दने श्रपना मत्िष्कं चलाया । भेरी 
समश से उनकी गीदा की टीका उनकी स्मरति का एकं स्थायी 
स्मारक होगी जो स्वतंत्रता संम्राम फ सफल होने के बाद्‌ मी 
श्ममर रहेभी 1” 
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राजनीतिङ्ना का सप्रार 

गोजनीति एक जोश म्हर्वा है जिच किनारन षमी 
अनेष्म खरनगौ) इसमें सकृद्-हशरयो लकरं सती है मिटती 
ह बनती ई; यद्‌ एक उफान दहै जस्त का श्रस्तित्य उफनने 
मै! तिस्क की सदा से चदुचेष्टर््ी शौक इस करन 
का पानी अलग अलम ते षषे 1 मिलकर बह) कम सै कम 
रण्परीय घारूर्पैच्ो पछ कर्‌ बं । भ्रारम्भ से ही वदु 
नस्मदले फे साथ कदम भिल्ला कर चक्ञेना चाहते थे । 
सन्‌ १८६६ म उन्हनि केसरी मे लिखा- 


प्कानून की मर्यादा हर षक को पाञ्न कस्नी पडती दै 
कन्तु उस मे श्राप होने भल्ली स्तना का करदा त उपयोगं 
शिया जाय हसी एक बातमें मतमेद हौ स्ना है । नस्मदल 
के लोग वन्तेमन स्थित को ही च्रच्छा त्रतल्लाकररे संतोष कर 
लेते दँ किन्तु केरी तो उपे हर समय श्रसतोपकारक ही 
व॑तलाएगा । इतने पर भी रेस कितनेहौ कामहै सिन्द यह 
दोनों भिल्क्रर कर सक्ते ह । मोर यदि उन कामो को यह्‌ 
करे तो जनताका एक बेहत बड़ा हित साधन द्ये सकता दै 1 

तिक्क की रणा थी कि यदि पूना मे मतभेद %रमैर 
दलबन्दी न होती तौ उक्त पर इतरद्‌ श्रव के यादल्ल > 
छने प्रते । यद्‌ विरोधी शक्तिर्या जा उनश्चेष्टीनगरकी्थीं 
उनकीहीजतिकीर्थीं शुरू सेदी उनके पील लगी रटी। 
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विन्त लोक छन्ताकादिय)ः मं मी सर्वापरि ये ! बह सजनीतिको 
चरमे विश्य से जनमे सये ! पौड्षयेरी के संत अरविन्द तिलक 
के लियं लिखने ह:--“भारतयये कं किसी मो प्रसिद्ध स्यति 
त॒ आधमे देश द लिये इतनो यातनानदही सदी, स्याग श्रौर 
दु्वकाडइननी शाति पूर्ैक खोर रद्रा नहो सदा +~ 
उनका नाम तव तफ पृतेन्तता पृदेक स्मरण किया जायगा 
जत्र तक द्वे को श्रमे अतीत पर्‌ गौरव है शौर भविष्य 
पर्‌ शप्ता \ ( ४-८-१६५० के “मराठा से) 
स्वदन्त सेगराम ददने फे प्रहस्ते तिलक ने पने जीवन 
साल म मारत को स्वतत्र कश्ने के लिये एक प्रोप्राम बनाया 
भा) वहु उस पर चते रहे, पर देश उनके साधन चल 
सका । वष्टु समय फी यति को पहिदानते ये पर्‌ देश उनकी 
सति कोन पद्धिचान सका । इस का एक उदाहरण सुनिये 
सन्‌.१६०४ मे तिलक कोपर म॑डल को चिलायत भेजने 
छ प्रस्तार पर बो्ेथे। प्र जच सन्‌. १६१८ मे विल्ायत मे 
संदल भेजने का प्रन उटातो तिलकनेउसक्रा विरोध किंया। 
इन बारह घर्फी मं चहुद अन्तर्यो चुका था। उन्दनिकदा-- 
समत्र समय श्राया हे जत्र छि एक राजनैतिक मंडल विललायतत मे 
स्थायौ रूप से स्थापित किवा जाय ।-' "हम ललोगो को अपनी 
भनार हर सीमा फो द्यापपार करना दै । हमारे श्रारम्भ के 
भयस्न घरेलू श्रौर विष्ठरे हुए थे । फिर बह प्रान्तीय ओर 
(रा्रीय हए । च्व समय ह्या है कि दम जौवन चौर विचार्‌ की 
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अन्तेराष्ठीय षाराशरो मं कूद्‌ पदं ¦ शरपने उदक्य कौ पूर्तिं कर 
संसार को दिशा करिमारसं केवलं रष्टरीय जीवन की चरम 
सीसा पर न्ह परवा वाहत वरन अन्तरीय चोटी प्रमी 
पटुत्रना वाहता दै 1” 

आज लोकमाम्य कां स्वप्न स्वा हुश्रा ह ! राजं नेहरू उस 
श्रन्तंषीय चोटी पर पहुचने कीयेष्ठाकररष हु भारत कौ 
उम म किन किन गुखो काग्रादुर्माव दह शौर किन किन 
नवीन रदिमयो को श्रमी कूटना है, इसका लोकमान्य को कितना 
त्रच श्मामास था । आज उनका एक एक शठ्द नये फूल की 
वरह चये नये गुणो को लेकर प्रस्फुटित हो ण्डा दै। 

लोकमान्य इतने क्लोकभिय केसे हर इसका उत्तर लाला 
दुललीचन्द के सुल से सुनिये-- “जव मेने किस श्रधिवेशन में 
कञोगो से पृष्धाकिक्यरा कारण दै कि तिलक फीरोशजशादई्‌ मेता 
छरीर मोसले सेगी न्धि लोकथिय तो उन्दने कदा छि 
जब कि मेता नौर गोखले यों कगौ मे ठहरते है तिलक द्पने 
सश्रसे छोटे साथी के साथ चटा पर पड़ रष्टते है!" 

कितना बड़ा भेदे भतल दियः लालाजी ने १ परर कितने ई 
ओ इस भेद फो नद जानते ¢ रौर उसमे से मी किसने केसे 
‰ जो यद्‌ सेद्‌ जानकर मी अमल नहीं कर पते १ इतनी 
भरतिष्ठा, श्वना यश, इतने मक्त--्रौर फिर चषा पर सोना। 
उस समय उदरा का भी खुशी क मारे सीना पल्ल गया । 

निदेन की नीति से तिल्लक श्संयुष्ट ये क्यो अनवा 
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श्मसंतुष्ट थी ¦ ब्रिदेन की नीति पर तिलक को धिद्गसन था 
क्योंकि जनता विष्रवासखनथा मेरे इस कथन की पुष्टि 
भेगवैस्टर गार्बियन' के गीर सदव करते ई । बह्‌ २६ नवम्बर 
१९.१० को मोन्देमू से दिल्ली ओँ सिते 1 मोन्देम्‌ श्रपनी डायरी मे 
लिखते हैः--""ौकर ने युममे कटा कि किसीको बिदगास नहीं है 
किम ल्लोग सच्चे रै) किपीको बिरृबास्च कहीहै कि हम 
लोम कुड भो करये!  -पनेकष्य फि मारत वासी सुमे 
श्पना हितैषी सममे ह, पर उन्न यह्‌ दद्‌ विश्वास हैष 
मिलाय छा मंन्निमंहक्त युके कुड भी न करने देगा ।” 

इस समय एक येद दुरे श्रमरेश्से बोल रहा था।दो 
भाङ्‌ श्रापस मै कानाषुंसी कर्‌ रहे थे) वदः सुसीदतं भं थे। 
परेम ये । दोनो एर दूसरे की सहायता रना चाहते थे । 
दस लिये स्क मे जो ङक भी दूसरे से कदा उलभ सत्य ही सत्य 
धा । मजबरी मेँ हौ मनुष्य सच बोलता दै । श्राज बह मजवूर 
ये ! आज मैनचेस्टर गाजियन जैसे ख्याति प्न पत्र का बौकर 
सच बोलने पर्‌ उतर आया था । उसे क्या मालूम था कि मोन्देगू 
फे बाद उस की डायरी प्रकशित द जायगी । ्रापमी परेशान 
हग कि च्यसिरक्याये वे विचार जिनके लिये मँ इतना सिर 
हो रहय ह । लीजिये बोकरफे दीस से सुनिये! उन्हनि 
सेक्टर श्राफ स्टेट मेन्देमू से का -“"मारतवासी युल्लामी करसे 
रते थक भये ई, परेशान दो गये ष । वे श्रपना सिर ्रादमी 
ङी वरह रखना चादते दै ¦ भ्रपने सगे मँ स्वपेत होकर इष्ड्त 
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ठ नाथ कलनय शवान दै श्र ससि क रु्ताम हकर ही 
तीस वाहते ~ ठेसे शुक्ताम जिजका धमं अपनी इश्क स्वोफर्‌ 
श्रपमे शासक की श्राज्ञा मलना 1" 

प० मदनमोहन सालदीय ने वौ तिलक के खाय काये कि 
खा ९६१६ की ललनठ कथित म असनाम ङ प्रदः परः 
अर्दने तिलक का घिसोध श्या था! उन््ोनि विर को, उनके 
व्यि को पास से देखा शौर समा था? उनके बारेमे 
छन्हचे कदा--णग की सीति को जैसा वे समते ये वैसा 
चरर नेद मे से बहुत कम पुरुषो वे समम्का था \ 

यह्‌ शष्दे मालवीय जी क्ेथे जो स्वयं णर महान सजनीतिन्ञ 
ये) जो चप स्व्यं चिटिश नीत्तिकौ पते स्ह, रौर वर्प उसमे 
डते रदे ! तिलक का यद्‌ पृं विद्यास था करि भारत ह्र प्रकारं 
सते स्वाधीन होने योय है! उनका यह्‌ विकास ठीक था, वहं 
राज सिद्धरोचुकादे। 

निटेन प्रत्येक षायसराय को भारत मजे कं पहने 
मारदीयो से चृणा करते का पाठ पठा देता था) रन इस 
बातकीटरेनिगदी जाती थी कि वायसराय के पद्‌ पर्‌ श्ाकर्‌ 
किस तरह से सर्च, किस वरह से बोले चर्‌ भारीरयो के 
साथ किसे त्द्‌ का व्यवहार कर} सामथय ॐ श्द्र्शी 
का अपना एक अलग क्रमा धा जिम मेँ हर वौयसराय ऋ 
मष्ठिष्क दाला जाता थाश का स्व से बड़ा प्रमाण यह्‌ 
ह कि हर बायसराय फे श्रनतैरदग चौर बह्म दो विचार रहै । 
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खि सिन्टो फो देख लीज्ि, या कीन को या चेम्सफड 
क्तै। हर भ्या चाग्रसयय साप्रतशषटी के न्ये जोश को 
लेफर श्रता था 1 छङैन तोह तकवद्‌ शया कि उसने 
कषटाः-'“त्रिटिश को भारत मँ मग्यान ने राव्य करने भेजा है 1" 

कितनी भयानक द्ुबस्त को क्त्र सन्दर आवरण 
पष्ठिना दिया ! मारतीय परम्परा मे सगवान कां निर्धिवाद 
स्थान देश कर त्रिटेन चधनी कुटिल राजनीति फे दूषित सतत्र 
भेमगवान को भी खत लया सौ वषै पुराना राज्यन 
जाये चाद्रे श्रप्रनो मर्ादाच्ली जापर | भक्ते दही कर्जन 
्रौरान्नेवसेद्‌ सौ वषे वाद्‌ हार दोनों का राजनैतिक 
स्तर एके स्मा शा } निहटिश सरार की यह नीति 
री थी क्छिवेदस वपैर्मेजो कु सुधार करती, म्या 
बै म दु पुधार शौर उससे कीं अधिक, वापस जे 
हेती थौ! किर पच्यीवे वषै मे बह्म माग जनता की 
-=वीख-पुकार करने पर नयावेशा देर, एक नया सूप देकरदे 
केतेथे) इस प्रकार यह्‌ सुधार च्रौर अत्याचार, भृदुज्तता 
चमर ककैशता का चक्र चलता र्वा थाः 

मे श्स सात कछ सप्रमाण कदने कोतैयारह किचरिटिश 
म्याय नरिहिश नीति कै इशारा परं चलता था । जत्र जभ 
न्याय शपते कानून की कमक्तोरैमे शाप र्मः गया है तव 
ठन्न तिलक भरिटेन के कुटिल स्याय से अपने श्रापको बचा 
ले णये पर अदयं स्याय को जरा मी सोचने का श्रवस 


२६४ ` र जिमी लिङ 


निह छटिश नीति उ पर्‌ द्वापहं + भिन्द) वे सेको सक 
मेद मी फो ९६ जुजाई १६०८ को शे त्र लिखा उससे स्पष्ट दै 
कि. १६ जुम को द बाय्छायने निम फो सज्ञा श्रदरव 
मेम शसक लिय कर दिय प्र, उधर -कि. अञ का क सक्ञा 
२२ सुना ६९८ को सुनयः शया? दस्‌ पत्र मतभिन्रो-िखते ह 
मः मवा द क तिलक को दवन के खा दौ" जायमी कि 
मराछे शड्‌ . जाये शरीर फिर रसवज बालो दे मिलकर 
वनि को तैयार न होगे ) मेने दोन तखषद है; जो फपषार्ण 
देस से अभियोग चलत ऊ छिये दुरे अर है; पर + छने अरे 
नष ह क उनपर्‌ ्रमियोग्‌ वसधा शनिषुये टौ होः सहि 
साधारण राजचैतिक स्तर परं सै देखा जाय त्रो उस्‌.पर -खमियोम 
बनतादीक्यैषै ट - - : ` † 

अभियोग न ब्रनते हु मी) हिलकःको साल की सङा 
हू । नोर यह्‌ भीति,्रारम से ही अपना ईं थी । तिक्तक की 
पदी जेल पर्‌ शर रज इतिष्धसकर मेजर लिखते हैः 
। । -ई्रस कोद सन्दे नदी क निन-शब्दो के लिये पिसुक्र 
प्रहजञी चार जेल भेजे शये चहु इतने सराधारेख ये . कि श्राज कोष 
बुरी उन्दे उखुडे हिे“जेल नहीं भेजेगा, 1”, ~ , ; 

शीर पेश्रर उन इविदासकछासे मे से ये जिनोनि सपमे ४५१ 
प्रष्ठ के इतिय “क्तेन छर उनके वाद्‌ का मारत" मं तलक 
कू. नाम केवल एक बार लिया ह आर अह्‌भीरेन्ड ीष्त्या 
कै सिसत प्रे" केसरी द्वारा लोगो के मङ़्काने के ऋरोप मे 


शाट शनम विकर ` २. 


यष्ट करं श्वीपूषयै फी बाम सह कि एस महान श्रात्मा को स्सस्ण 
करने ख इ यारोपः इतिष्धारार प्ली छीर कोई श्रवस्‌ या 
स्थानद की समला । । ४ 4: 54 4 


भ्रिरेने की नीति म कूटनोति क शरश श्धिक था जिरेन 
कना कुक या प्रर करना क्क था! एसी कारण ग्रिरेत & 
प्रायः सभी याय्रस्तराय श्रक्काश प्रप्र करते पर आड हार्थो लिये 
मे । पये शक्तिमान लोकमत से बचने के क्तिये ब्रिटेन श्चपते 
यायक्षरार्यो की अलि देने को मैयार्‌ हो गया । क्लाइत्र को अपने 
बचाव मे रेसे सा देनौ पड़ी जते एक चोर या डाक देता द । 
हेम्दिग्त परे वसं ऋअभियोगं चलता रहा जिसमे उसकी सारी 
सम्पत्ति निद्धल गड } देरह्ौजी पर किया हया सन्देह, उस पर 
कियेः हुए -भारेप उसकी मृत्यु तक चील-कौश्चो की तरह उसके 
उपम मंह्टरतेः श्ट । कैनिर इतना सिकम्भी सिद्धःहुश्षा कि जब 
सन्‌प्दवायन्‌ क गदर, र याद्‌ भिटेन ` की लोक ऽसमामे धने 
वायसराय छे {लिये धन्यवाद सूचक शच्च क्तो उस्म उस कां 
नाम जान चूक कर छोड़ दिया सै थौ! मै पूषा 
क्या जित के हस्य इतने कमरोर थेः जो बह -चाव्रसरायों के 
सामने फेसे धाथ न षाथ सखा जिससे.)उत्नकी) श्रनीति, उन ख 
स्थायं रक सके ¦ कलादष के चिरंद्ध , जिन बातो पर ईगक्ञी उठाई 
मङ्षन्थौ बहो बिं हैलद्येम ॐ षिरुद्ध भी आद । क्लाष्व भ्रौर 
$लद्यौजी के समय म सौ बपे का अन्तर था ¦ पर दोनो की हवस 
फः दोन्पं के स्याथे मे कोटं अन्तरन था । क्लादव के हमें 


,२६ राष्ट नर्मादा तिलक 


समेत षर जोन्यूत य स्थाथाव्रहोन्क्त्‌ हीन ऋ मृड 
मंख्गाथा 1 हम यहु मानने क तेकर नह कदि कौ नीतिं 
इनन निक्रम्पी पीर स्योली हो म धी कि मौ कव पदन 
काश्व की जिम जिन कमज पर शवक्षमफा किक 
मया षह कमजोरिर्यो नरदेव क्रो पूरौ काश करने पर्‌ भीष 
सरपैतक सैीकी कैसी बनी र) वप्तेकुतर श्रीर्‌ भी हनं 
कमजारियोकोक्रिटेन षो नीति से थ्रप्ररयसुशर से यति भिता 
रद्रा! दह त्रिटिश नोति पर्‌ शग थी! कमार शर्‌ श्रीर्‌ था 
चमर शलाज किस्नी पनीर कादौ र्था) 

छदेन ने साश्रास्यवाद्‌ छो वचाय रखते क लिये षक ब्राना 
यद्‌ तना रध्वा था कि मारत सायत शान दै येण्य नही; 
दसी राय कोर पर्य्य ने श्रह्लम श्रम स्परर्म श्लापा 
भ्रा | इस सिथ्यराधाद्न को भिन्न बेसेन्ध ने मुहु ताह उन्तर 
दिया । अपनी पुस्तक "मारतश्रषे ते स्पाधोनना छ लिगरे कंसे कायै 
कियाः मे बहू लिखती हैः-- 

“मारत सासन के योप्य ट इसका द्योतकष्ट उस के पाच 
देज्ञार बपेका राञ्य। मासिके पिदहासं के योरीप क इतिहास 
के साथ रखिये शरोर बतादये फि क्या मारतं इस तुलना पर 
शरमाता है । " `“ "^" "छकथर की सदधिषयुता की बुना मेरी छे 
परोरेस्टैट पर, पलिश्ायेथ क केशौलिक्र पर, श्रीर्‌ जेम्स रीर 
चाल्सै के प्यूरिटन पर चिये हुए अत्याचार से कौजिये । 

"""*""" -गछरायस्तैड मे रोमन्‌ केथो्िक क चिरुद्ध ज 


साष्ट निर्म विह्क ९३ 


कामृन बनापे गये थे उन पटिम फिर शत्रं से पृष्छियि छि 
जिन्धतने पर्‌ श्चन ग्रत भेक्यै राज्य करनेे योभ्य ये! 
च्मोर प्य श्लीपदं फ्रसिक्री भूव श्चौर गदीकी लिसंका 
श्रन्त क्रिमे दृ, जस्य क्रा प्रमीर्‌ युद्ध, इटली षे निरम्दर 
युद्ध-हृेो आर पोनेन्ड कौ शऋन्त दशा श्रीर्‌ प्रिटेन में हए 
रान््रीखखून श्यीर्‌ कान्ति-- नीर फिर बताष्ये किक्या यह 
देश स्वराय के लिये मारः से धिक उपयुक्त थे ! पर वे शो 
छलुषयुक् ये स्वराय सकर पित्रे बम भये जरर शासन कर 
स्थराशय के ल्य उपयुक्त भी वनव्रैठे | भारत जो उनसे कदी 
श्त उयम्ुके धा, ऋहुपयुक्त ठहर दिया 1 

वितक्न इम रह्म्य कृ जानतेथे) भारत छ श्रन्द्र सोई 
हु सद्यो को परिदाने ये । उन्होने बैधानिक कानून पदा 
था! त्रिरेन तशा धन्य यद्य ख इतिहास पड़ा था! राजनीति 
उना पिथ विष्य थ } वह्‌ उस्र पर एक मौलिक प्रत्रन्थ लिखना 
चाहते यथे ¦ दशन श्वर धिज्ञान क, सर्छरृत भाषा आर वेदिक 
साद्धित्य फ पे विद्धान्‌ थे । राजनीति मेँ एक विद्रान या ठो बिल्छुल 
श्रसफल रदेगा या उसे अभूतं सफलता मिलेगी इस अभूतपूबे 
सपफल्तता के तिलक शक उदाहरण ये । इसी शअनभूतपूषवे सफलता 
फ श्माज हमरे ब्रीच मं राधाह्कष्णन दृसरे उदाहरण है । 

चाज से पीसं षषे पू श्रमरीका में श्या श्या के 
सम्पादक डा० सन्डरलैडं मे तिलक के लिये यह्‌ घचचनं कटे थे-- 

“तिलक उत्तने सच्चे देश भक्ष थे जिते फि चअमरोकामें 


यप्र शष्ट निर्माता लिलक् 


मरिन चः दशस भन्ते में अलर्क दोयः । यवि जनस 
बोधा द्रण सपक ङअदार स्री चन सक्तेन त तिक्तक के 
सम्मान प्रतिभाषन भौ प्रहन्‌ स्यसि बम्थह, - मद्ास, भरध्त या 
पंजाब के रास्यपाक्ष कयो ममे वनदे गदे? इः टधे प्रान्त मे 
प्तिलकृ से.योञय ते कोई राज्यद्रलल न इतः यदिः केप्रणे सादु 
अकिः मफोका-के समान स्वाधीन दक." $ 
मे उपरोक्त कर्थन से एक कवम्‌ भागे शदे को तेवारद। 
मेरा वि्धार दै कियद सिक. सोमास की करीर दे. दी 
सादी ठो किदमे वायसराय उन के यामे सते त्रस. भे 
हेते 1 उन की पिसष्ण श्रनिमो, शलोकिर निद्रता, विश्न 
श्रनुभव, गहन ष्ययन्म कस चिष्टना, निद्व् चरित मीर दूर 
दर्शित से. सरसाम. छे वह सीरत पी करोड आये ये। 
उने विरोधी गो्वले ते-खनकेः सिदे कुर शा ---“ यद्वि तिलक 
१२० नषे पूवे उलपन्न हुए क्ते ते वहः अपने स्मि शक रुच्य 
स््ापिते कर लेते ।* 

हा स्तोतारसेयः ने अपने कपरेख छे इविषा मं" दि्छक 

"र्‌ गोखले की तुर्ल न! -ॐ बहाने तिलक के ग्यक्षित्ष को श्च्छा 
"अहै 1 वड्‌ लिखे दै-- ५ ५ , 

“तिलकं चरीर-योखले "द -हाोराध्टी ये } दोन जह्मणा मे । 
शौर दोन सीतपाबनाः-ककि षे ये ! शोनदेश-मक्ष ये । दरों 
नै बे त्याग किेयेः। पर चन्पके स्वक शकः दृररे- स.क 
थे ¦ गोद्धल्े नरमदक्ल के ये भौर तिलक गरमदक् श, पोश्ल्त 


ग्ट निमौना [तिल रश 


वसान भिधाम को धुधारन चाषे थे, तिलक इसे बदलना 
चाहम ये {मेग्दकने क) सेनशाषरी क सेत्थ कम रता पङ, 
पिष को वस से सदना पश) गोखले का -सहयोग २ विद्यास 
षा, हिक का छदम ; मोष्छते का संव॑ध शासन से था, 
हिल का वप्रये देष ऋ.स उत्थान से! मो्वते का श्रादृके 
रय प्रौ त्थाण या, सिक का सस्य श्रौर्‌ दनङीक्तता ! गोखले की 
सीत्ति देशी छो जीतम गाली भी, तिलक की .उनको -कदलने 
बाकी ! मेखले दृखरौ की सष्टायता पर निर ये , तिलक पते 
पैर पर्‌ श्रा दतेन जन्ते ये । सखे बम घोर शिति समाज 
से गरेर्णः सेने ये, पिक अन्ता भ्रीर्‌ जन-सखनुदाय से । गोखले 
ऋ काये करते इी जगह विधान समा यी, व्िक्कं शवक 
मुप । पोखले कौ भाया. भ॑मेजौ थो, तिक की.मराठो ! गोखके 
करा ध्येयं स्वायसं शासनः था सिषे द्वार ,मारतवासियों कौ 
[रन एर्‌ा रक्खी परीका पस करनी थी, तिलका ध्येय था 
स्वराज्य ज छि प्रत्येक मारतवासी का जन्म सिद्ध शरुधिकार | 4 
श्रौर विद्ते षह विदेय से दीन रने ! गोखले चपने सभव 
दे साथ. ये, विलक अपने सभय के बहूव श्रागे ये! 


दर शजमीतिङ्खो ॐ सश्राद से साष्डञ्याद प्र अवलंबित 
निटि सरक्छर शरीर अरत सरक्मर कांपत थी। श्रिटेत ने 
प्मपनी अनीति ज ओो कद प्र उठाया तिल्चक उनकी साट पतते ही 
शह विया कसते ये सेये न्दे पदे दी मालम या डि निदेन भक 
२स्या करेमा । इदमे छल ये तिलक चाणक्य शास्त में । 
ट 


गृ राष्ट निर्मना निह्लक्‌ 


सन ५९५ भ सद्वा मदृारणषटीय संल ड तिनके 
उती द श्रवसर पर बोक्षते हुए पतअलि शान्क्रीनेक्म-- 

“स्वराज्य क पूर्य राजनीति म तिश्तकका जोम्यानथा छ 
किसी को त मिल सका. शौर समवतः हत्थं मधिकं द्द 
कर को भी मारय नेक्ता रचसे छागे न बडु सकं} 

विद्रल माद परेल के इन शब्दो कसाय साथ म मी इस 
महान श्चात्मा छो श्रपमी श््धाजलि पते हुए दस पुभ्तक को समाध 
करता ह- 

"प्लोकमस्य तिलक करा उपक्षि मष्टान था} राजनीति का, 
्ारामकुर्पी बाले साजनीतिर्यो ॐ कमरे स अमता तं जामे का 
भरेयल्लोकमान्यकोहीहै। उनकी ङी रष्टिकी जाङ्ी पर्‌ 
थी ¡ बहु जानते ये कि स्वतेत्रता-संमाम स्यम श्रौर्‌ कष मेले 
की कमता जनता ओ कितनी हे) हस्र लिये उन्होनि राय 

। आन्दोलन फो अभि बहोया, श्प हाथ म रथा श्रीर्‌ 
अबदेयकतानुखार कम ङभदा किया । वह्‌ सकट शब्दो स मासते 
। के निर्मा भे 1 
ह ~ 


